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॥ १ ॥ विश्वकर्माप्रकाशों भाषाटीकायुतः अध्यायः॥ १ ॥ 


श्रीगणेशाय नमः॥ वरकी दाता है मूर्ति जिसकी और मंगलॉका मंगल जो श्रीगणेश सो जयको प्राप्त हो, सबके नमस्कार करनेयोग्य 
त्रह्मरूप सरस्वती जयको प्राप्त हो और चेतन ओर मोक्षरूप तीनों भ्रुवनोंकी माता जयको श्राप्त हो और वाड्मय महेश्वर मुझे शब्दरूपक 
ज्ञान करो ॥ १ ॥ बह्माके क्ुवनपर्यत जितने लोक हैं वे रहस्थाअ्रमके जिससे आश्रय हैं तिससे में गृहके आरभ ओर प्रवेशके मुहूर्तको 
कहता हूं. हे मुनिश्रेष्ठ! तुम एकाग्रमन होकर श्रवण करो जो प्राचीन वास्त॒शासत्र महादेवने कहा है ॥ २ ॥ ३॥ वह पराशरऋषिन बृहद्रथको 
श्रीगणेशाय नमः ॥ जयति वरदमूर्तिम॑ड्रल मंगछानां जयति सकलवंग्या भारती ब्रह्महपा । जयति भुवनमाता चिन्मयी मोक्ष 
हूपा दिशतु मम महेशों वाडुमयः शब्दरूपम्‌ ॥ १ ॥ आज़ह्ाभुवनाछोका गृहस्थाश्रममाश्रिताः । यतस्तस्माद गृहारम्भप्रवेश 
समय ह्यहम्‌ ॥ २ ॥ प्रवक्ष्यामि मुनिश्रेष्ठ श्रणष्वैकाग्रमानसः । यदुक शम्भुना पूर्व वास्तुशाद्ल॑ं पुरातनम्‌ ॥ ३ ॥ पराशरः प्राह 
बृहद्रथाय वृहद्रथः प्राह च विश्वकमंणे । स विश्वकर्मा जगतां हिताय प्रोवाच शात्र बहुमेदयुक्तम्‌ ॥ 9 ॥ विश्वकर्मोबराच ॥ 
वास्तुशाद्न प्रवक्ष्यामि लोकानां हितकाम्यया ॥ ५ ॥ पुरा जेतायुगे हासीन्महापृतं व्यवस्थितम्‌ । स्वाप्यमान श्रीरेण सकल 
आुवन ततः ॥ ६ ॥ त॑ दृष्ठा विस्मयं देवा गताः सेन्द्रा भयावृताः । ततस्ते अयप्रापन्ना बह्माण शरण ययथुः ॥ ७॥ 
कहा ओर बृहद्रथने विश्वकर्माकों कहा और वह विश्वकर्मा जगतके कल्याणके लिये अनेक भेदोंसे युक्त वास्‍्तुशासत्रको कहतेमये ॥ ४ ॥ विश्व- 
कमो कहते हैं कि, जगतके कल्याणकी कामनासे वास्त॒शाख्रको कहताहूं ॥५॥ पहिले च्रेतायुगके बीचमें एक महाभूत व्यवस्थित हुआ 
( उठा ) उसने अपने शरीरसे संपूर्ण ठ्ंवनकों शायन करादिया ॥ ६॥ उस आश्चर्यको देखकर भय करके साहित इन्द्रआदि देवता आश्र- 
यंको प्रातहुए और भयभीतहुए बह्माकी शरण गये ॥७॥ यह कहतेभये कि, हे भूतभावन ! अथात्‌ भूतोंके पेदा करनेवाले है भूतोंके 
इश्वर ! बडा भय प्राप्त हुआ | हे लोकपितामह ! हम सब कहां जायूँ ॥ ८॥ उनके भरते ब्रह्म बोले कि, हे देबताओ ! भय मतकरो, इस 
महाबली भूतके संग विरोध मतकरो, किन्त इसको अधोमुख गेरकर तुम शंकासे रहित होजावोगे ॥ ९ ॥ तिलके अनंतर कऋोधले हःखीहुए 
उन देवताओंने उस महावली सूतको पकड़कर अधोमुख गेरदिया और उसीके ऊपर वे देवता बेठगथे ॥ १०॥ वही वास्‍्ठ॒पुरुषकों समर्थ 
वतभावन भूतेश महतद्वयपुपस्थितम्‌। क यास्‍्यामः क् गच्छामो वय छोकपितामह ॥ ८ ॥ मा कुवेन्तु भये देवा 4विग्वेत 
न्महावल्म्‌। निपात्याधोमुर्ख भूमी निविशंका भविष्यय ॥ ९ ॥ ततस्तेः क्रोधसन्तपै्न॑दीत्वा ते महाबरुण । विनिधिक्तमधी 
वक्र स्थितास्तत्रेव ते मुराः ॥३०॥ तमेव वास्तुपुरुष ब्रह्मा समझजत्पभुः | कृष्णपक्षे तृतीयायां मासि भाह्रपंदे तथा ॥ ११ ॥ 
शनिवारेइभवजन्म नक्षत्र कृत्तिकासु च। योगस्तस्य व्यतीपातः करण विष्िसंज्ञकप ॥ १२॥ भद्वान्तरेष्भवजन्म कुलिके 
तु तथत्र च। क्ेशमान महाशब्दं ब््माणं समपद्यत ॥ १३ ॥ चराचरमिदं से त्वया हुं जगत्ममों। विनापराधेन च मां 
पीडयेति सुरा भशम्‌ ॥ १४ ॥ 


बहने भाद्रपदके क्रष्णपक्षकी तृतीयामें रचा था ॥ ११ ॥ शनिवारके दिन और कृत्तिकाके दिन उसका जन्म हुआ. उस दिन व्यतीपात 
योग था ओर विष्टि करण था ॥ १२ ॥ भ्रद्राओंके मध्यमें और कुलिकयोगमें उसका जन्म हुआ ओर महार शब्द करताहँआ वह 
वास्तुपुरुष ब्रह्माके समीप गया॥ १३॥ और बोला कि, हे प्रभो ! यह चराचर जगत्‌ तुमने रचा है और विना अपराधके ये देवता मुझे 
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॥ २ ॥ े विश्वकर्माप्रकाशों भाषाटीकायुतः अध्यायः॥ 3॥ 


देते हैं चर पु . शहर ) 
अत्यन्त पीडा देते हैं॥ १४ ॥ फिर प्रसन्नहुए जगतके पितामह ब्रह्मा उसको यह वर देतेभये कि, ग्राम, नगर, ढुर्ग ( किला ) पत्तन (शा 

इनमें ॥ १५ ॥ और प्रसाद ( महल ), प्याउ और जलाशय ( तालाब )) उद्यान ( बाग ) इनमें जो मल॒प्य _मोहसे हे प्रभो ! वास्त॒पुरुष ठ्झे 
न पूजे ॥ १६॥ वह दरिद्रता और मृत्युको प्राप्त होता है और उसको पदपद ( बातबात ) पर विजन्न होताहे ओर वास्त॒पूजाकों नहीं करता 


रे 


हुआ मह॒ष्य तेरा भोजन होताहे॥ १७ ॥ यह कहकर बह्वज्ञाताओमें श्रेष्ठ ब्रह्मा शीघ्र अन्तधोन होतेभये. इससे मह॒ष्य ग्रहके आरंभमें ओर 
वरं तस्मे ददौ प्रीतो अह्मा छोकपितामहः । श्रामे वा नगरे वापि इुगें वा पत्तनेटपि वा ॥ १« ॥ प्रासादे च प्रपायां च जलों- 
दाने तयैव च । यस्त्वां न पूजयेन्मत्यों मोहाद्वास्तु नर प्रभो ॥ १९॥ अश्रियं मृत्युमाप्नोति विप्स्तस्य पदेपदे । वास्तुपूजा 
मकुवोणस्तवाहारों भविष्यति ॥ ३७ ॥ इत्युक्तान्तर्देये स्यो देवों ब्र्मविदां वरः । वास्‍्तुपूर्जा प्रकुवीत ग़ृहारम्भे प्रवेशने 
॥ १८ ॥ द्वाराभिवर्तने चैव त्रिविधे च प्रवेशने। प्रतिवर्ष च॒ यज्ञादी तथा पुत्रस्य जन्मनि॥१९॥ ब्रतबन्धे विवाहे च तथंव च 
महोत्सवे । जीणोंद्ारे तथा शल्यन्यासे चेव विशेषतः ॥ २० ॥ वच्रामिदूषिते भग्ने सर्पचाण्डालवेशिते । उलूकवासिते स्तरात्रो 
काकाधिवापिते ॥ २१ ॥ है 
प्रवेशमें वास्ठ॒की पूजा करे ॥ १८ ॥ और द्वारके बनानेमें और तीन श्रकारेक श्रवेशमें ओर प्रतिवर्ष यज्ञवादिमें ओर पुत्रके जन्ममें॥ १९५॥ 
यज्ञोपवीत, विवाह ओर महोत्सवमें ओर जीर्णके उद्धारमें ओर विशेषकर शल्यके न्यासमें अर्थात्‌ टूटे फूटके जोडनेमें ॥ २० ॥ वज्र ( बिजली ) 
ओर अभ्िसे दूषितमें और भम्न ( फूटा ) में सपे और चाण्डालसे युक्तमें ओर जिस घरमे उल्ल बसते हों और जिस घरमें सात दिन है काग 
बसेहों ॥ २१ ॥ और जिसमें रात्रिमें म्रग वसे अथवा गो बिलाव ये अत्यन्त शब्द करैं और जिसमें हाथी घोड़े आदि अत्यन्त शब्द क ओर जो 
घर स्तियोंके झुद्धसे अत्यन्त दूषित हो ॥ २२ ॥ जिस घरमें कबूतरोंके घर हों मधूकादिनिलय अर्थात्‌ मोहार बैठती हो और इस प्रकारके अनेक 
जो उत्पात हैं उनसे दूषित घरके होनेपर वास्‍्त॒शान्तिको करें ॥ २३ ॥ इसके अनन्तर भूमिके लक्षणका वर्णन करते हैं। इसके अनन्तर जगवके 
कल्याणकी कामनासे भूमिको वर्णन करताहूँ कि, ब्राह्मण आदिवणोंके घरोंकी क्रमसे श्वेत रक्त पीत और क्ृष्णवर्णकी भामे होती है ॥४०॥झुंद्र 
जिसमें गन्ध हो ऐसी श्वेतभ[म ब्राह्मणी ओर रूधिरके समान जिसमें गन्ध हो ऐसी भामि क्षत्रिया, सहतके समान जिसमें गंध हो ऐसी भूमि 
मृगाधिवासिते रात्री गोमाजौराभिनादिते। वारणाश्रादिविरते ल्लीणां बुद्धाभिदृषिते ॥ दे ॥ कपोतक्गहावासे मधूनां 
निलये तथा । अन्यैशैव महोत्पातेदूपिते शांतिमाइरेत्‌ ॥ २३ ॥ अथ भरूमिलक्षणम्‌ ॥ अथातः संग्रवश््यामि लोकानां हित 
काम्यया। श्वेता रक्ता तथा पीता कृष्णा वर्णान॒पूर्व्यतः ॥ २४ ॥ सुगंधा ब्राह्मणी भ्रूमि रक्तगन्धा तु क्षत्रिया । मधुगन्धा 
भवेद्वेश्या मद्यगंधा च शूद्रिका ॥ २५ ॥ मधुरा ब्राह्मणी भ्रूमिः कपाया श्षत्रिया मता।अम्ला वैश्या भवेड्डूमिस्तिका शहद 
प्रकीर्तिता ॥ २६ ॥ चतुरखां द्विपाकारां सिंहोक्षाश्वेमहपिणीम्‌ । उत्तश् भद्रपीठ्आ जिशुलं लिज्नसब्निभम्‌॥ २७॥ । 
बेइया और मादिराके समान जिसमें गंध हो ऐसी भामि श॒द्वा होती है ॥२५॥ जो भाम मधुर हो वह ब्राह्मणी और जो कषेली हो वह क्षत्रिया और 
जो अम्ल ( खद्टी ) हो वह वेश्या और जो तिक्त ( चरपरी ) होती है वह झ॒द्रा कही है ॥ २६॥ जो भूमि चौकोर हो जिसका हाथीके समान 
आकार हो और जिसका सिंह बेल घोडा हाथीके समान रूप हो ओर गोल भद्ग॒पीठस्थानकी भूमि त्रिशुल और शिवलिंगके तुल्य हो॥ २७॥ 
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# ॥ ३॥ विश्वकर्माप्रकाशो भाषाटीकायुतः अध्यायः॥ १॥ 


प्रासादध्वजकुम्भादिदेवानामपि ढुलभाम । ज्िकोणां शकटाकारां शुर्पव्यजनसन्निभाग ॥ २८ ॥ घुरजाकारसहशां सर्पमण्डूक 
रूपिणीम्‌ | खराजगरसड्भाशां बकाश्िपिट्हूपिणीम ॥ २९ ॥ मुहराभां तथोढूककाकसप्पनिभां तथा। शूकरोष्टाजसहशां 
धनुःपरशुरूपिणी म्‌ ॥ ३० ॥ कृकलासशवा कारां दुगम्यां चच्‌ विवजयेत्‌ । मनोरमा च या भ्रूमिः परीक्षेत प्रयत्नतः ॥ ३१ ॥ 
द्वितीया दृभूमिश्व निम्ना चोत्तरपूर्वके | गम्भीरा ब्राह्मणी भूमिर्नपा्णां तुद्ढमाश्रिता ॥ ३२ ॥ वेश्यानां समभूमिश्व शुद्गाणां 
विकटा स्मृता । स्वेषां चेव वर्णानां समभूमिः शुभावहा ॥.३९ ॥ शुक्ष॒वर्णा च स्वेपां शुभा भूमिष्दाहता । कुशकाशयुता 
व्राह्मी दृवां नृपतिवगंगा ॥ ३8 ॥ # । 

£ लास (ककेंटा ) और शव ( मु्दी ) जिसका इनके समान रूप हो और दःखसे गमन करने योग्य हो इतने प्रकारकी भूमिको वर्ज दे । जो 
£ भूमि मनोरम हो उसकी यत्नसे परीक्षा करे ॥ ३१॥ और दूसरी वह भूमि इृढ होती है जो उत्तर और पूर्बको नीची हो बाह्मणोंके गृहकी 
£ भूमि गम्भीर हो ओर क्षत्रियोंकी उंची होती है ॥ ३२९॥ ओर वेश्योंकी भूमि सम ( न ऊंची न नीची ) कही हे और शाद्बोंके लिये विकट भूमि 
2 श्रेष्ठ कही दे-अथवा सब वर्णोके लिये समान जो भूमि दे वह श्रेष्ठ कही है ॥ ३३ ॥ और सफेद वर्णकी भामि सब वर्णोंको शुभ कही है जिस 
£ भूमिमें कुशा ओर काश हों वह ब्राह्मणोंको और जिसमें दूब हो वह क्षत्रियोंकों श्रेष्ठ है॥ ३४ ॥ जिसमें फल पुष्प छता हों वह वेदयोंको 
&£ आर जिसमें तृण हों वह शद्दोंको श्रेष्ठ हे, जो भूमि नदीके घात ( कटाब ) के आश्रयमें हो और जो बडे बडे पत्थरोंल झुक्त हो ॥ ३५ ॥ और 
£ जो पर्वत अग्रभागसे मिली हो और जिसमें गठे और छिद्र हों जो टेढी और सूपके समानहो, जिसकी कान्ति लक्ष॒द ( दण्ड ) के समानहो 
4 और जिस भूमिका निन्दित रूप हो ॥ ३६॥ और जो भूमि मूसलके समान और महाघोर हो और जो भछ भल्लक ( रीछ ) से युक्तहो और 
55 फलपुष्पत्तता वैश्या शूद्राणां तणसंयुता । नदीघाताश्रितां तदन्महापाषाणसंयुताम्‌ ॥ ३७ ॥ पदव॑ताग्रेषु संल्झां गर्तों का 
& तामू | वक्ना सूर्यनिभभां तदछकुटाभां कुरूपिणीम॥ ३६ ॥ सुसलाभां महाघोरां वायुना वापि पीडिताए । मछमददूकसंयुक्तां 
< मध्ये विकटहतिणीम ॥३७॥ श्वश्ृगालनिमां हुक्षां दन्तके परिवारिताम्‌। चेत्यमश्मशानवस्मीकू्तकारूयवर्निताय ॥ ३८ ॥ 
 चतुष्यथमहावृक्षदेवमनिनिवासिताय। दूराश्रितां च श्गत॑ुक्तां चेव विवर्जयेत्‌ ॥ २९ ॥ इतिभ्रूमिलक्षणम्‌ ॥ अथ फछानि ॥ 
स्ववर्णगन्धा सुरसा धनधान्यमुखावहा । व्यत्यये व्यत्ययफला अतः कार्य परीक्षणप्‌ ॥ ४० ॥ 


(६ जिसका मध्यमें विकट रूप हो॥ ३०॥ और जो कुत्ता गीदडके समानहो ओर जो रूखी और दांतोंस युक्त हो और चैत्य इमशान बॉमी 
रू ओर जंबूकका स्थान इनसे रहित हो ॥ २८ ॥ और चतुष्पथ ( चौराहा ) महावृक्ष और देव मंत्री ( भूत आदि ) इनका जिसमें निवासहो 
% और जो नगरसे दूरहो और जो गढोंमें युक्तहो ऐसी भूमिको वर्जदे 


भूमिमें अपने वर्णदी गंध होय और जिसका सुंदर रूप 
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ओर प्रासादकी ध्वजा ओर कुंभ आदि जिसमें हों ऐसी भूमि देवताओंको भी इुल्लंभ हे जो भूमि त्रिकोण हो और जप शकट : 
( गाडा ) के समान आकार हो ओर जो सूप और बीजनेके ठल्य हो ॥ २८ ॥ ओर जो मृरज ( मृदंग ) वाजेके ठल्य हो और सांप मेंढकके : 
ठल्य जिसका रूप हो ओर जो गर्दम और अजगरके समान हो और बगला और चिपिटके समान जिसका रूप हो ॥ २९॥ ओर म॒द्वर उल्छ कै 
काक इनकी जो तुल्य हो, सूकर उष्ट बकरी इनकी जो त॒ल्य हो, धठुष परशु ( कुल्हाड ) इनकी समान जिसका रूप हो ॥ ३० ॥ और कृक #* 


॥ ३५ ॥ इति भूमिलक्षणम्‌ ॥ इसके अनन्तर फलोंका वर्णन करते हैं-जिस + 
हो वह भूमि' धन धान्य ओर खुखके देनवाली होती हे और इससे विपरीत हो तो. 
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॥ ४ ॥ विश्वकर्मा प्रकाशों भाषाटीकायुतः अध्यायः॥ १॥ 


फलभी विपरीत होता है इससे भामिकी परीक्षा करनी॥ ४० ॥ जो भामे चौकोरहो वह महान. अन्न आदिको देती है, जिसकी हाथीके £ 


समान कान्तिहों वह महान्‌ धन देती है, जो भूमि सिंहके ठल्य है वह गणवान्‌ पुत्रोंको देती है, जो व्रंष ( बैल ) के समान है वह पत्ुओंकी 
ब्ाद्विको देती है ॥ ४१ ॥ जो भूमि बृत्त वा भद्गपीठके तल्य है वह श्रेष्ठ धनके देनेवाली होती है और जिस भाभिका त्रिशुलके समान आकार 
है उस भूमिमें श्र वीरोंकी उत्पत्ति होती है ओर वह धन ओर छुख देनेबाली होती है ॥ ४२ ॥ और जिसकी कांति लिंगकी समान है वह 
संन्‍्यार्सयोंके लिये श्रेष्ठ है और जो प्रासादकी ध्वजाके तलय है वह मरातिष्ठाकी उन्नति करती है और जो कुंभके समान है वह धनकी बढ़ाने 
चतुरसा महाधन्या द्विपाभा धनदायिनी । सिंहाभा सग॒णान्पुन्रान्दृषाभा पशुवृद्धिता ॥ ९१ ॥ वृत्ता सद्वित्तदा भमि्भद्रपीठनिमा 
तथा । विशूलहपा वीराणामुत्पत्तिधनसौख्यदा ॥ ४२ ॥ लिगाभा लिगिनां श्रेष्ठा प्रासादध्वृजसब्निभा । पदोन्नति प्रकुरुते 
कुम्माभा धनवद्धिनी ॥०३॥ तिकोणा शकटाकारा झूर्पपब्यजनसब्रिभा। कमेण सुतसोख्यथंधमहानिकरी स्मृता ॥४४॥मुरजा 
वशहा सर्पमण्ड्काभा भयावहा। नैःस्वं खरानुकारा च मृत्युदाब्जगरान्विता ॥ ४५॥ चिपिटा पौरुषैहीना मुहराभा तथव 


च्‌। काकोल्कनिभा तद्ग॒हुःखशोकभयप्रदा ॥ ७६ ॥ 


बाली होती है ।। ४३ ॥ जो भूमि त्रिकोण और जिसका शकटके समान आकार हो ओर जो खूप, बीजनके समान हो वह भूमि पुत्र ओर ££ 
सुख ओर धर्मकी हानिको क्रमसे करती है ॥ ४४ ॥ जो भूमि मुरजके समान है वह वंशका नाश करती है, जो सर्प भेंडकके समान है वह : 
भयको देती है और खरके समान जिसका आकार है वह घनका नाश करती है ओर अजगरसे युक्त है वह मृत्युकों देती है॥४५॥ ओर £ 
जो भामि चिपिटा वा मुद्ररके समान है बह पुरुषोंसे हीन रहती है और जो काक उलकके तुल्य है वह दुःख शोक भयको देती है॥ ४६॥ ४ 


और जो सर्पके समान हो वह पत्र पौत्रोंके नष्ट करनेवाली है. जो वंशकी समान हो वह वंश नष्ट करनेवाली होती है और जो सूकर ऊंट 


बकरी धल्ु कुल्हाडा इनके सभान आकारवाली हो ॥ ४७ ॥ वह कुचेल.मालिन ओर मूर्ख तथा ब्रह्महत्पारे पुत्रोंकी पेदा करती है ओर जो करं- 


कैटा और मुर्देकी समान हो वह पुत्रोंकी मृत्यु देनेवाली और धनके नष्ट करनेवाली ओर पीडाकी दाता झ्तीहे जिसमें दुःखसे गमन किया जाय 


ऐसी भूमि और पापियोंके वंशकी प्रजाकी जो भूमि है उसे त्याग दे ॥४८॥मनोरम भाम पुत्र देनेवाली ( और मनोरम भूमि सुख देनेवाली और : 


सर्पाभा पुत्रपौज्रष्नी वंशामा वंशहानिदा । शूकरोष्ट्राजसदशी घनुःपरशुरूपिणी ॥४७॥ कुचेलान्मलिनान्‌ मूर्खान्तर्नप्ताजनयेत्‌ 
सुतान्‌ । कृकलासशवाकारा मतपुत्रा धनातिंदा | ढु्गम्या पापिनां वंशग्रजाभूमि परित्यजेत ॥ 2८ ॥ मनोरमा सुतप्रदा 
दृढा धनप्रदा मता । स॒तार्थदा तथाप्युदक्सरेशदिवप्ठवा मही ॥ ४९ ॥ गम्मीरशब्दा जनयेत्पुत्नान्‌ गम्भीरनिःस्वनान्‌ | तुड़ा 
पदान्वितान्कुर्यात्समा सौभाग्यदायिनी ॥ ५० ॥ विकट। शूद्रजातीनां तथा दुगेनिवासिनाम्‌ | शुभदा नापरेषां च तस्कराणां 
शुभावहा ॥ ५१ ॥ स्ववर्णवर्णा स्वान्वर्णान्वर्णानामाधिपत्यदा । शुकृवर्णा च स्वेषां पुजपौज्विवद्धिनी ॥ ६२ ॥ 


दृठ भूमि धन देनवाली होती है और उत्तर पूबकों निमर जो भ[मि वह पत्र और घन देनेवाली होती है ॥४९॥ जिस भामिका गम्भीर शब्द # 
हो वह गम्भीर शब्दवाले पुत्रोंको पेदा करती हे और ऊँची भूमि पदवीवाले पुत्रोंको पैदा करती हे और सम भूमि सौमाग्यकों देती है॥ ५०॥ 
ओर विंकट भूमि शुद्गजाती और दुर्गके निवासी और चोरोंको शुभकी दाता होती है अन्य मल॒ष्योंको नहीं॥ ५१ ॥ और अपने वर्णका है 5 
रूप जिसका ऐसी भूभे वर्णोंको खुख़ देती हैं और वर्णांका आधिपाति करती है. शुकृवर्णकी भूमि सबके पुत्रपोत्र बदानेबाली होती है॥५२॥ 7 
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के. ॥ ५ ॥ विश्वकर्माप्रकाशों भाषाटीकायुतः अध्यायः॥ १॥ 


2 कुश और काशवाली भामि बहातेजवाले पुत्रोंको पेदा करती है और दूबसे युक्त भामि अरबीरोंको जन्माती है और फलसे युक्त भाभि 
2 धन ओर पुत्रोंको देती है ॥ ८१॥ ओर नदीके कटावकी भामे मूर्ख और सन्तानहीनोंको पेदा करती है। जिस भूमिके मध्यमें पत्थर हों बह 
4६ दारिद्वियोंको और गढेवाली भूमि झूठे पुत्रोंको पेदा करती है ॥५४॥ जिस भामिमें छिद्वहों वह पशु और पुत्र इनको दुःखकी दाता और 
 मुखको नष्ट करनेवाली होती है और टेट्टी वा अत्यन्त रेतली भूमि विद्यासे हीन पुत्रोंको पेदा करती है | ५५ ॥ सूप कम लकुट इनके 
कुशकाशान्विता ब्रह्मवर्च॑तान्‌ कुरुते सुताव। दूवान्विता वीरजनिः फलाब्या घनपुत्रदा ॥ «२ ॥ नदीघाताश्रिता मूखान्‍्म्रृत 
वत्सस्तिव च। दरिद्रानश्ममध्यस्था गतावस्था मृपायुतान ॥ ५४ ॥ विवरा पशुपुन्नातिदायिनी सोख्यहारिणी। वक्राति 
वेक्रा जनयेत्पुव्रान्विद्याविदीनकान्‌ ॥ ५५ ॥ शूर्पमाजारलकुट-निभा भीतिप्तुतातिंदा | मुपछा घुप्लान्णुत्राखननयेह्रशवातकान्‌ 
॥५६॥ घोरा घोरप्रदा वाशुपीडिता वायुभीतिदा । मछमिलछकसंयुक्ता पशुद्दानिप्रदा सदा॥९७॥विकटा विकटान्‌ पुत्रान्छवशुगाल 
निभभास्तथा । ददाति रक्षा परुषा दु्वंचाअनयेत्मुतान्‌ ॥ «८ ॥ गृहस्वामिभयश्ेत्ये वल्मीके विपदः स्मृताः। भरतालयसमीपे 
तु उुनस्थ मरण ध्रुवम्‌ ॥ ५९ ॥ 
तुल्य भूमि भय, पुत्रोंक दःखकी दाता होती है और मुसलके समान भूमि वेशके नाशक सूसलचन्द पुत्रोंको पेदा करती है ॥ ५६॥ घोर भामि 
भयको देनवाली होती है ओर वायुसे पीडित भूमि वायुके भयको देती दे भकछ्ठ और भीलोंसे युक्त भामि सदेव पशुओंके हानिको देती है ॥५७॥ : 
विकट कुत्त ओर शगालके समान भूमि विकट पुत्रोंको देती है ओर रूखी भूमि कठोर और कुत्सित वचनोंके वक्ता पुत्रोंको देती है ॥ ५८ ॥ 
ः चेत्यकी भूमि घरके स्वामीको भय देती हे और वैँमीकी भूमि विपत्ति देती है ओर धृतोंके स्थानके समीपकी भूमि निश्चयसे पुत्रके 
हि मरणको देती है ॥ ५५९ ॥ चौराहेमें कीतिका नाश ओर देवमंदिरमें घर बनानेसे उद्बेग होता है और सचिव ( म्जी ) के स्थानमें धनकी हानि 
| # ओर गठेंमें छह बनानेसे अत्यन्त विपत्ति होती है ॥ ६० ॥ ओर जिस भूमिमें बहुतसे गढेहों उसमें जलकी प्यास और कच्छपके समान 
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द भूमिमें धनका नाश होता है । इसके अनन्तर भूमिकी परीक्षाकों कहतेहैं-हस्तमात्र भूमिको खोदकर फिर उसी भिद्टीले भरे. यदि मिट्टी 
अधिक मध्यम और न्यून हो जाय तो ऋमसे श्रेष्ठ मध्यम अधम फल जानना ॥ ६१ ॥ अथवा हस्तमात्रके गढेकी जलसे भरदे ओर शीघ्र सो 
5 चतुष्पथे त्वकीतिः स्याइद्रेगों देवसद्मनि। अर्थहानिश्र सचिवे श्रश्ने विषद उत्कटाः ॥ ६०॥ गर्तायां तु पिपाणा स्यास्कूर्मामे 
4 उन्नागनम् ॥ अथ भ्ूमिपरीक्षा ॥ निखनेद्धस्तमात्रेण पुनस्‍्तेनेव पूरयेत्‌ । पांसनाधिकमरध्योना श्रेष्ठ मध्याधमाकमात ॥६१॥ 
£ जलेनाएूरयेच्छवन्न शीत्र गत्वा पदैः शतभू | तथंवागम्य वीक्षेत न हीनसेलिला शुभा ॥ अरत्निमात्रे श्रश्ने वा हातुल्त्ति च 
4 ता ॥ 50 उतमामशरावस्थ कत्वा वर्तिचतुश्यम । ज्वालयेह्परीक्षार्थ संपर्ण सर्वदिड्छुखण ॥ ६३ ॥ दीपा पूवांदि 
2 गरह्वीयाद्रणानामनुप्वशः | हछाकृष्े तथोहेशे सरवबीजानि वापयेत ॥ ६० ॥ जिपश्रसप्तानेण न प्ररोहन्ति तान्यपि। उच्त 


गे 


बीजा तिरात्रेण सांकुरा शोभना मही ॥ ६५ ॥ 
१०० पेंड चलकर ओर उसी प्रकार आनकर देखे यदि जल कम होजाय तो भूमि 
& तरफ लीपकर ॥ ६९२॥ कच्चे शरावेमें घीकरके चारों दिशाओंको प्रृथ्वीकी परीक्षाके 
ढ ५ तो ब्राह्मण आदि वर्णोंके ऋमसे पू्वआदि दिशाकी भूमिको ग्रहण करें अथवा हलसे जोतेहुए देशमें सब अ्रकारके बीजोंको वो दे ॥ ६७॥ 


पांच सात कप बीजमें ऋमसे यह फल जानना यदि तीन रातमें बोयेहुए बीजोंमें अंकुर जम आगे तो प्रथ्वी उत्तम समझनी ॥ ६५ ॥ 
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॥ ६ ॥ विश्वकर्मा प्रकाशों भाषोटीकायुतः अध्यायः॥ १॥ 


| चांच रातमें जमे तो मध्यम और सात रातमें जमे तो अधम समझनी अथवा 'उस भामिमें तिल जो सरसों इनको बोबे ॥ ६६॥ संगम ' 
4६, ग्हकी भूमिकी सब दिशाओमें सब अन्न बोबे जहां वे संपर्ण बीजन जमें उस भूमिकों यत्नसे वर्जदे ॥ ६०॥ ब्रीहि शाली मूँग गेहूं 
+% सरसों तिल जो ये सात सर्वोषधी और सब बीज कहाते हैँ ॥ ६८ ॥ ख॒वर्ण ताम्बेके रंगके पुष्प गठेके मध्यमें रखेहुए जिसके नामक आ 


(नल निफर 


! 


$ जाय वह भूमि उसके लिये उत्तम कही हे ॥ ६९ ॥ भूमिकी धूलिकी रेण॒को आकाशमें फेंककर देखे यदि वे अधोभाग मध्यभाग उध्वभागमें 
4 भध्यमा पञरात्ेण सप्तराजेण निन्दिता । तिलान्वा वापयेत्तत यवांञ्ञापि च सर्पपाव ॥ ६६ ॥ अथवा सर्वधान्यानि वापयेचच 
के समन्ततः । यत्र नेव प्ररोहन्ति तां प्रयत्नेन वर्जयेत्‌ ॥ ६७ ॥ वीहयः शालयो मुद्गागोधूमाः सर्पपास्तिकाः | यवाश्रौषधयः 
5 सप्त सर्ववीजानि चेव हि ॥ ६८ ॥ सुवर्णताम्रपुष्पाणि श्रश्रमध्यगतानि च | यस्य नाप्नि समायान्ति सा भ्रूमिस्तत्य शोभना 
॥ ६९ ॥ पांसवो रेणुतां नीत्वा निरीक्षेदन्तरिक्षगाः | अधोमध्योध्वंगा न॒णां गतितुल्यफलप्रदाः ॥ ७० ॥ कृष्टां प्रहढवीजां 


गोष्ध्युषितां ब्राह्मणेस्तथा । गत्वा महीं गृहपतिः काले सांवत्सरोदिते ॥ ७३ ॥ अथ शकुनानि ॥ पुण्याहशह्ठध्ययनाम्बुकुम्मा 
£ विप्राश्व वीणापटहस्वनानि। पुत्रान्ता स्ली गुरवों मृदंगा वाद्यानि भरीनिनदाः प्रशस्ताः ॥ ७२॥ »» है 

प्राप्त होजायेँ तो अधोगति मध्यगति ऊष्वंगति देनेवाली वह भूमि होती है ॥ ७० ॥ ज॒ती हुईं जिस भामिमें बीज जमें हों अथवा जिसमें गो 
ओर ब्राह्मण वसे हों ऐसी भूमिमें वर्षादिनके कहेहुए मुहूर्तमें घरका स्वामी गमन करे ( वसे )॥ ७१ ॥ इसके अनन्तर शकुनोंको कहते हैं कि, 
रहमें प्रवेश होनेक समय पुण्याहवाचन शंख ओर अध्ययनका शब्द जलका घट ब्राह्मणोंका सखुदाय वीणा ओर ढोलका शब्द पुत्र करके 
*£ सहित ख्री गुरू ( माता पिता आदि ) मृदंग आदे बाजोंका शब्द ओर भेरीका शब्द ये उत्तम शक्षुन हैं॥७२॥ अच्छे झुक वस्रोंको 
5४ धारण किये हुए कन्या अच्छी रसीली ओर सुगन्धित मिट्टी पुष्प सुवर्ण चांदी मोती झंगा ओर अच्छे उत्तम भह्ष्य पदार्थ है गहप्रवेशके 
5 समय कल्याणके देनेवाले हें ॥ ७३ ॥ मृग और अंजन ( सुरमा ) बँधा हुआ एकपश्ु पगडी चन्दन दर्पण बीजना और वद्धमान ( कट्ठी ) 
4 ये भी कल्याणके करनेवाले हैं ॥ ७४ ॥ मांस दही हुग्ध नुयान ( पालकी आदि ) छत्र मीन और मठ॒ष्योंका मिथुन ( जोडा ) ये भी गृहप्रवेशके 
*% कन्या सुधौतांबरवासकारी मृदः छरस्यास्थुरभीस्सुगन्धाः । पृष्पाणि चामीकररौय्यपुक्ताप्रवालभक्ष्याणि शुभावहानि ॥ ७३ ॥ 
$% मृगाराजनबंद्धकपशुओरष्णीषचंदनम्‌ | आदशब्यजन वर्द्धमानाश्वापि शुभावहाः ॥ ७४ ॥ आमिष दृधि ढुग्ये च बयान छत्र 
# मेव च॥ मीनानि मिथुन पुसामायुरारोग्यवृद्धिदम्‌ ॥७५॥ कमलममर्ं गीतारावः सितोक्षम्रगा द्विज गमनसमये पुंसां धन्या 
अं 
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ग़हाद्यधिवासिते । गजहयसवासिन्यस्तथा प्रवराइगना धनखुखारोग्यायुष्प्दा गदकमंणि ॥७६ ॥ गणिका चांकुशं दीप मालां 
बालां सभूषिताम्‌ | तथा वृश्धिगृहारंभे निवेशे समभीष्ठदा ॥ ७७ ॥ अथापशझुनानि ॥ दुर्वाणी शत्रवाणी च मद्य॑ चर्मास्थिरेव 
च। तृ्ं तुष तथा सपचम चांगारमेव चु ॥ ७८ ॥ 

; समय अवस्था ओर आरोग्यकी वृद्धि देनेवाले होते हैं ॥ ७५ ॥ निर्मल कमलका पुष्प गीतोंके शब्द सुफेद वृष मृग ब्राह्मण ये यदि घरमें जानेके 
के समय मलध्यके सम्पुख हों उस मलष्यकों धन्य हे अर्थात्‌ ये उत्तमोत्तम फलके देनेवाले हैं । तथा ग़हकर्मक करनेमें हाथी घोडा और सौभाग्य ६ 
वती खत्री ओर श्रेष्ठ स्त्री ये धन पुत्र और खुख आरोग्य इनके देनेवाली होती हैं ॥ ७६॥ वेद्या अंकुश दीपक माला और वर्षा ये गृहारंभके # 
£ वा गृहप्रवेशके समय होंथ तो ये अच्छी तरह अभीष्ट फलके देनेवाले होते हैं ॥ ७७ ॥ अब खोटे शकुनोंको कहते हैं कि, खोटी वाणी शब्रुकी : 
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॥ ७ ॥ विश्वकमांप्रकाशों भाषारटीकायुतः अध्यायः॥ १॥ 
वाणी मद्य चर्म हाड पूले आदि तृण त॒ष ( ठुस ) सांपकी चर्म अंगार ॥ ७८ ॥ कपास लवण कीच नपुंसक तेल औषध विष्ठा काले अन्नें 
रोगी तेल आदिसे अभ्यक्त ॥ ७९ ॥ पतित जटाधारी उन्मत्त शिरमुण्डाये हुए ( नंगे शिर ) इन्धन विराव (खोटा शब्द ) इनको तथा पक्षी मृग 
मलष्य ॥ 4० ॥ इनके दो भेदोंको, बलती हुई दग्ध तथा जिनमें घूआँ उठ रहाहो उन दिशाओंमें देखता हुआ पुरुष जो गृहप्रवेश करे तो 
उसका मरण बुद्धिमान्‌ मल॒ष्य कहे और उस भूमिमें डःख कहे ॥८१॥ जिस मल॒प्यको अपशशुन हों उस मल॒ष्यको ढुःख होताहे इससे उस घरम 

कार्पापलवर्ण पंकह्लीबतेलीषधानि च। पुरीष कृष्णधान्यानि व्याधिताभ्यक्तमेव च ॥७९॥ पतितो जटिलोन्मत्तो _मण्डी नग्न 
शिरस्तथा । इन्धनानि विराव॑ च द्विपक्षिमृगमानुषम्‌ ॥ ८० ॥ ज्वालिताशास दग्धास धूमितासु च पश्यतः। मरण निदिशेत्‌ 
प्राज्षस्तत्र शल्य विनिदिशेत्‌ ॥ ८१ ॥ यर्यापशकुन तस्य शल्य तत्न भवेद्गूहे । तत्र वाप्त न कुर्वीत गृह चैव न कारयेत्‌ 
॥ ८९॥ अथ खननविधिः ॥ ज्योतिश्शात्रानसारेण स॒दिने शुभवासरे । सुलगे सुघुहृर्त च स॒द्ातः प्राइपुखो गृही ॥ ८३॥ 
पूजयेद्रणनाथञ् अहांश्व कलरे स्थितान । परीक्षिते च भूभागे गोमयेनावुलिप्य च ॥ ८४ ॥ तत्र संपूजयेद्िप्रान्देवजशञ च तथैव 
च्‌ । यावत्प्रमाणा भ्रूग्राह्मा गहदाथ तावता गृही ॥ ८५ ॥ | 


; बास न करे और न ऐसी भूमिमें घर बनावे ॥ ८२॥ अब खननकी विधिको कहते हैं कि, ज्योतिःशास्त्रके अलसार शोभन दिन और शुभ 
% वार खुन्द्र लग्न और अच्छे मुहृतमें भलीमकार सुनान करके गहस्थी पुरूष पूर्वको सुखकरके बैठे ॥ ८३॥ और फिर गणपति कलशके ऊपर 
£ स्थापन किये नवग्रह इनका पूजनकरे, फिर पूर्वोक्त प्रकारसे परीक्षा कीहुई उसी प्रथ्वीम किसी जगह गौके गोबरसे छीपे॥ <५॥ वहां बाह्नण 


; ओर ज्योतिषीका पूजन करे, जितनी भूमिमें गृह बनाना हो उतनी भूमिको ॥८५॥ गृही 


छू 


कुलदेवी देव यक्ष और उरग इनकी भार्थना कर और बलिको देकर 'जलाय” इस मत्जको जपै 
षडुच ओर रुद्री इनका विधिपूर्वक जप करे ॥९०॥ ९१ ॥ फिर उसी घटमें वास्‍्त॒की पूजा ओर धार्थना करे 'नमोमगवते वास्तुपुरुषाय 


इसप्रकार कहकर नमस्कार करे ओर कहे कि, समस्त शह महल पुष्कर उद्यान आदि 
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का 


॥ ८ ॥ विश्वकर्माप्रकाशों भाषाटीकायुतः अध्यायः॥३॥ & 


ग़हारंभप्रथमकाले सर्वसिद्धिप्रदायक । सिद्धदेवमनुष्येश्व पूज्यमानो दिवानिशम्‌ ॥ ९४ ॥ गहस्थाने प्रजापतिक्षेत्रेषस्मिस्तिष्ठ 
साम्प्रतम्‌ । इह्गच्छ इम| पूजा गृहाणवरदो भव ॥ ९५ ॥ वास्तु पुरुष नमस्तेष्तु भ्ूमिशय्यारत प्रभो | मदगहे घनधान्या 
दिसमृद्ध॑ कुरु सर्वदा ॥ ९६ ॥ इतिप्रार्थ्य ततो भूमौ संलिखेद्वास्तुप्रुघण । पिष्शातकेस्तण्डुलेवा नागहपपर॑ विधुम्‌ ॥ ९७॥ 
आवाहयद्वेदमन्त्रै! पूजयेच्च स्वशक्तितः | आवाहयाम्यहं देव भूमिस्थ च अधोमुखम्‌ ॥ ९८ ॥ वास्तुनाथ जगत्माण पूर्वस्यां 
प्रथमाश्रितम । विष्णोरराटेतिमन्तरेण पूजयेत्सपनायकप् ॥ ९९ ॥ नमो5स्तु स्पेभ्य इति वा पूजयेब स्वशक्तितः । कुक्षिप्रदेशे 


निखनेद्वास्तुनागस्य मेत्रतः ॥ ३०० ॥ 


मत्रोंसे आवाहन करे और अपनी शाक्तिके अछुसार पूजन करे कि, भूमिके विषे स्थित ओर अधोमुख वास्तुका में आवाहन करता हूं॥ ९८॥ : 
जो वास्तुके नाथ हैं जो जगतके प्राण हैं और जो प्रथम पूर्वदिशामें स्थित हैं ऐसे सबके स्वामी वास्ठ॒पुरुषका ९ विष्णोरराट इस मन्त्रसे पूजन : 
करे ॥ ९९ ॥ अथवा अपनी शक्तिके अजुसार “ नमो5स्त स्ें्यो' इस मन्त्रसे पूजन करे ओर पूर्वोक्त मत्रको पढकर वास्तुनागकी कुक्षिके स्थान 
पर खनन करे ( खोदे ) ॥ १०० ॥ और भाद्रपद आदि तीन तीन मासोंमें क्रसे पर्व आदि दिशामें वास्ठ॒पुरुषका मुख होता हे जिस 
दिशाको वास्त॒पुरुषका झख हो उसीमें ग़हका मुख शुभ होता है ॥ १०१॥ अन्यदिशाकों है छुख जिसका ऐसा घर हुःख शोक भयका देनें 
बाला होता है और बृषकी संक्रांतिसे तीन तीन संक्रांतियोंमें वेदीके विष और सिंहकीसंक्रांतिसे तीन २ संक्रांतियोमें शहके विष ॥ १०२॥ 
और मीनकी संक्रांतिसे तीन २ संक्रांर्तयोंमें देवमंदिरके विषे और मकरकी संक्रांतिसे तीन २ संक्रांतियोंमें तडागके विषे गिने तो पूर्व 


त्रिषु जिषु च मासेषु नभस्यादिषु च क्रमात्‌। यहिड्सुखो वास्तुनरस्तन्मुख सदनं शुभम्‌ ॥१०१॥ अन्यदिड्ूमुखगेह तु दुःख 
शोकभयप्रदम । वृषार्कादित्रिक वेद्यां सिहादि गणयेदूशहे ॥३०२॥ देवाढये च मीनादि तडागे मकरादिजम । पूर्वादिषु शिरः 
कृत्वा नागश्योते जिमिश्चिभिः ॥ ३०३ ॥ भाद्ाबैवामण रथ च तस्य क्ोडे गृह शुभम्‌ । ईशानतः काल्‍ूसपेः संद्वारेण प्रसपेति 
॥ १०४ ॥ विदिश्ु शेषवास्तोश्व झुखं त्याज्यं चतुर्थक्म्‌ । खनेच्च सौरमानेन व्यत्ययं चाशुभं भवेत्‌ ॥ १०५ ॥ चतुश्चिकादि 
शालानामेष दोषो न विद्यते । एक नागोडुसंशुद्धया मंदिरारंभण शुभम्‌ ॥ १०६ ॥ 


आदिदिशाओंमें शिरकरके वास्तुनाग तीन २ संक्रांतियोंमें सोते हैं ॥ १०३ ॥ भाद्रपद आदि तीन २ महिनोंमें वास्तु पुरुषके वामपाश्वके क्रोड 
( भाग ) में घरका बनाना छुभ होता है और पूर्वोक्त ऋ्मसे इशानदिशासे कालसर्प चलता है ॥ १०४ ॥ इंशान आदि विदिशाके मध्यमें 
वास्ठपुरुषका मुख जो चौथी विदिशामें है वह त्यागन योग्य हे और संक्रांतिमें प्रमाणसे सौरमान कर खनन करे ( खोदे) ओर विपरीत 
रीतिसे करे तो अशुभ्न होता हे॥ १०५॥ जो घर चार या तीन शालावाला बनाया जाय उसमें यह दोष नहीं, वास्तुनाग और नक्षत्रकी 


३ बास्तरोष्पते प्रतिजानीदीत्पादिमन्त्रेण । ३ वास्तनावस्प इसि पाठास्तरम्‌। ..» ..,)3५5य३.३2एणईईडफडईए 


मर 


सबसे रकककजिल ले लेप कक उ ला ल्कलस्कससकर 


गहन ५ दनेव जिसकी ते हैं ॥ ऐसे 7 
कर्म और रहारंभके प्रथम समयमें सब सिद्धियोंको देनेवाला और सिद्ध देवता मह॒ष्य ये जिसकी दिन रात सेदा करते हैं ॥ ९३ ॥ ९४ ॥ ऐसे & 
वास्‍्त॒पुरुष आप इस समय इस प्रजापती क्षेत्रमें आनकर स्थित हो और यहां आकर पूजाको ग्रहण करो और वरकों दो ॥ *५॥ है वास्ड 
पुरुष ! हे भूमिरूपी शय्यापर सोनेमें तत्पर ! हे प्रभो! आपको नमस्कार हे, मेरे ग़हको धन धान्य आदि करके सम्रद्ध ( युक्त ) सदेव 

॥ ९६ ॥ इस प्रकार प्रार्थना करके फिर भूमिमें पिट्टी वा चावलॉसे नागरूप धारण किये हुए समस्त वास्‍्ठ॒पुरुषको लिखे॥ ९७ ॥ ओर वेदके 


नस्तसतर 
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विश्वकमांत्रकाशों भाषाटीकायुतः अध्यायः॥ १ ॥ 


* भली प्रकार झुद्धिसे एकवार मंदिरका आरंभ करना शुभ होता है ॥ १०६॥ अधोमुख नक्षत्र शुभादेन और शुभवासरमें और चन्द्रमा ओर : 
£ तारागण इनकी अलुकूलतामें खनन करता झुभ होता है॥ १०७ ॥ मार्गशिरसे लेकर तीन तीन मासोंमें पूर्व दक्षिण पश्चिम ओर उत्तर + 
4: दिशाओंमें ऋमसे राहु रहता है ॥ १०८ ॥ राहूकी दिशामें स्तम्मके रखनसे वंशका नाश ओर द्वार चढानसे वहिका भय और गमन करनेमें कै 
$% कार्यकी हानि और गृहके आरंभमें कुछका क्षय होता है ॥ १०९ ॥ सूर्यवारसे छेकर ऋमसे नेऋति उत्तर आग्नी पश्चिम ईशान दक्षिण वायव्य : 


अधोमुखे च नक्षत्र शुभेषह्वि शुभवासरे। चन्द्रतारालकल्ये च खननारम्भण शुभम्‌ ॥१०७॥ चिषु जिधु च | शी न 
मासेषु मार्गशीर्षादिष क्रमाद। पूर्वदक्षिणतोयेशपौलस्त्याशाकमादगुः ॥१ ०८॥ स्तंभे वंशविनाशः स्यादद्वारे कुक 
वह्विभय भवेत्‌ | गमने कार्यहानिः स्यादूगहारम्मे कुलक्षयः)॥१ ०९॥रक्ष.कुबरामिजलेशयाम्यवायव्यकाष्टास |ह [मा जिओ 


च्‌॒ मु्यवारात्‌ । दसेदगुआ्ाएसु दिग्भचक्रे मुखे विवर्ज्यों गमन॑ गृह च ॥ १० ॥ शिरखने विनाशः स्थान्मातापिशरोश्व 
पृष्ठके | खीपुतनाशः पुच्छे तु गात्रे पुत्रविनाशनम ॥ १११ ॥ कुक्षों सवसमृद्धिः स्थाद्नधान्यमुतागप्ः । पिंहादिषु च 
मासेष आमेय्यां कुक्षिमाश्रितः ॥ ११२ ॥ 

इन दिशाओमें राहु बसता है, इन दिशाओंके चक्रमें मुखके विष गसन और घरका बनाना उत्तम है ॥ ११० ॥ राहुके शिरके स्थानमें खनन 


तो आत्माका नाश, प्रष्ठभागमें खनन करनेसे माता पिताका नाश, पुच्छमें खनन करनेसे खी-पुत्रका नाश, राहुगात्रमें खनन करनेसे ? 
: पुत्रका नाद होता है॥ ११९ ॥ क्ुक्षिमें खनन करनेसे सम्पूर्ण 


£ अभश्निकोणमें रहता हे ॥ ११२ ॥ वृश्चिक आदि मासोमें इंशानमें, कुम्म आदि मासोमें वायुकोणमें, वृष आदि मासोंमें नकतिकोणमें शहुका 
४ मुख दोता है और राहुका पुच्छ शोभन नहीं होता ॥ ११३॥ कृत्तिकाआदि सात नक्षत्र पूर्वमें, 
£ था आईदे सात नक्षत्र पश्चिममें, धनिष्ठा आदि सात नक्षत्र उत्तरमें रहते हैं ॥११४॥ च 


है, पीठपर चन्द्रमा होय तो कमेका कर्ता नष्ट होता है, दक्षिणमें होय तो धनको देता है, 
वृश्चिकादिषु कि कुम्भादिष च वायुदिक । वृषादिष॒ च नेऊत्ये सुख पुच्छ न शोमनय ॥ ११३ ॥ कृत्तिकाय सप्त पूर्व 
मधाद सप्त दक्षिणे। मैत्राब पश्चिमे सप्त धनिष्ठायं तथोत्तरे ॥ ११४ ॥ अग्रे चन्द्रे स्वामिभयं कर्मकर्ता च पके । दक्षिण 
च धन दुवमि खीसुखसपदः ॥ ११५ ॥ ग्रहोपलब्पक्रक्षेपु यत्र ऋश्षेषु चन्हरमाः। शल्लकासप्तके देय॑ कृतिकादिक्रमेण 
पे ॥ ३) ॥ कऋश्ष चन्द्रस्य वास्तोश्व अग्रे पृष्ठ न शस्यते । लग्मावक्षाहिचायोंपसौ चन्द्रः सद्यः फलप्रदः ॥११७ ॥ गहच॒न्दे 
से तदिबप ज मे बट हा | वामदक्षिणगअन्द्रः प्रशर्तों वास्तुकरमणि ॥ ११८ ॥ छोहदण्ड च सम्पूज्य मैखश तथेब 
च्‌ तहिक्पालं नमस्कृत्य प्रथिवीश तथेव च ॥ ११९ ॥ 

ओको देता है ॥ ११५॥ गहमें मिलेहुए नक्षत्रोंमें जिन नक्षत्रोंसे चन्द्रमा होय उन सातों नक्षत्र 

क्रमसे रकखे ॥ ११६॥ चन्द्रमा और वास्त॒का नक्षत्र अग्र और पृष्ठभागमें श्रेष्ठ नहीं होता, 

फलको देता है ॥ ११७ ॥ गृहका चन्द्रमा पीठपर हो वा सन्मुख होय तो शुभ नहीं होता, वा 


३०) | ० 300... 
ह् वाम आए दक्षिण भागका चन्द्रमा वास्तुकर्ममें श्रेष्ठ 
होता है ॥ ११८ ॥ लोहदण्ड ( फावला ) और भैरव इनको भली प्रकार प्जकर ओर दशों दिक्पाल और भामिको नमस्कार करिके ॥ ११९॥ 


त्रॉमें शछाकासप्तकमें कत्तिका आदि नक्षत्रोंके 


मघा आदि सात नक्षत्र दक्षिणमें, अलु- : 
र्द्रमा अग्रभागमें होय तो स्वामीको भय होता : 
वामक्षाग्में चर्धमा होष तो त्ली और सुखसंपदा : 


लग्न और नक्षत्रसे विचाराहुआ यह चन्द्रमा शीघ्र : 


2200 72072 22202 7 कमल व 


पे  प  प प ज पे पर पं 20 2 27220 202 3 


हि 2 3 


५६ ५ छिवोनाम ' इस मंत्रस लोहदण्डका भली प्रकार पूजन करे ओर निवर्त: 
/5 करे ॥ १२० ॥ लोहके दण्डकों लेकर जोरसे वास्त॒पुरुषका खनन करे वह 


4 हों तो पुत्रोंको देताहै सम अंगुली हों तो कन्याओंको देता है ॥ १२२॥ 


रै ् / धट य ४ | 
॥ १० ॥ विश्वकर्माप्रकाशों भाषाटीकायुतः अध्यायः॥ २। 
धाम ” इस मंत्रसे पार्वतीके पाति महादेवका भलीप्रकार ध्यान 
लोहका दण्ड जितना अधिक भूमिमें ०४ बी के 
उस स्थिती होती है ॥ १२१॥ वख्नसे ढकेहुए उस लोहदण्डको ब्राह्मणके प्राति निविदन करे, यादि लोहदण्डकी विषम अंग 
हो ते पर्ोनो शत द् जिस लोहदण्डको न सम अंगुली हों न विषम हों वह दुःखदायी 


शिवो नामेति मंत्रेण लोहदण्डं प्रपूजयेत्‌ । निव॑र्तयामीत्यूचा वे ध्यायेदीशमुमापतिम ॥ ३२०॥ बलेन लोहदण्डेन निखने 
द्वास्तुप्र॒पम्‌ । यावत्प्रमाणां भ्ुवमेति तावत्तस्य स्थितिभवेत्‌ ॥ १९१ ॥ त॑ लोहदंड वच्नाक्त ब्राह्मणाय निवेदयेत्‌ । पुत्राग 
विषमेडडल्ये समेप्डुल्ये तु कन्यकाम्‌॥ १२२ ॥ निरदिशेत्त तयोमंध्ये लोहखंडात्तिदं तथा। तस्मिन्काले शुभां वाणी 
माड़ुल्य चारुदशनम् ॥ १२३ ॥ वेदगीतध्वनि पुष्पफललाभं तथेव च। वेणुवीणामृदंगानां श्रवणं दशन शुभम्‌ ॥ १२४ ॥ 
दृपिदूर्वाकुशाश्रेति कल्याणद्रव्यदर्शनम्‌ | सुवर्ण रजत ताम्रे शह्नमौक्तिकविद्यमान्‌ ॥ १२५ ॥ मणयों रत्वैडट्यस्फाटिक 


सुखदा मृदः | गारुडे च फल पुष्प॑ मृन्मय गुह्ममेव च ॥ १२६ ॥ 


होता हे, उस वास्त॒पुरुषके खननसमयमें शुभवाणी और मंगल और सुन्द्रवस्त दर्शन ॥ १२३ ॥ वेद और गीतकी ध्वानि, पुृष्पफलका लाभ : 
: बेणु वीणा मुदंग इनका सुनना और देखना शुभ होता है ॥ १२४ ॥ दही दूब कुशा इन द्रव्योंका दर्शन कल्याणकारी होता है, खुबण चांदी : 
#: तांबा शंख मोती मूंगा ॥ १२५ ॥ माणि रत्न वैडूय स्फटिक खुखकी दाता मिट्टी और गरुडका फल पुष्प ओर मिद्टीका गुल्म ५ गच्छा )॥१२६॥ 
25 भ्रक्षण करने योग्य कंदमूल इनका दर्शन होय तो वह भामि खुख देनेवाली होती हे; कंटक सांप खजूर दूं ॥ १२७ ॥ विच्छू पत्थर वज्र 


छिद्र लोहका मुद्गर केश अंगार भस्म चर्म आस्थि लवण ॥ १२८॥ और रूधिर मज्जा इनका दर्शन होय ओर जो भामे रससे युक्त होय 

इतनी भूमि श्रेष्ठ नहीं होती ॥ इति पण्डितमिहिरिचन्द्रकृतभाषाविव्ृतिसहिते वास्त॒शास्र भूम्यादिपरीक्षालक्षणं नाम प्रथमोषध्यायः ॥ १ ॥ 

इसके अनंतर स्वप्न आदिकी विधिको कहते हैं, गणेश लोकपाल विशेषकर प्रथ्वी ओर ग्रह इनका कलशके ऊपर मंत्रशाख्रके अठसार पूजन 
खाद्यानि कन्द्मूलानि सा भ्रूमिः सुखदायिनी । कण्टकश्च॒ तथा सर्प खर्जूरं ददुमेव च ॥ १२७ ॥ वृश्चिकाश्मकवत्रश्च 
विवरं लोहमुदरम । केशाड्रारकभस्माश्व॒ चर्मास्थि लवणं तथा ॥ १२८ ॥ रुषिरञ्च तथा मजा रसाक्ता ता न शोभनाः ॥ इति 
वास्तुशात्रे भम्यादिपरीक्षालक्षणवर्णनं नाम प्रथमोषध्यायः ॥ १ ॥ अथ स्वप्रविधिः ॥ गणेशं छोकपाढांश्व प्रथिवीं च विशे 
पतः । ग्रहांश्न कलशे पूज्य यथामन्त्र यथोदितम ॥ १ ॥ यथाकव्पप्ुप्स्कृत्य शुच्ची देशे कुशासनः । भ्ूमौ शुद्धेन वद्लेण 
शी सम्पूजयेच्छियम्‌ ॥ २॥ पद्माश् भद्॒कालीश्व वर्लि दत्त्ता तथेव च । सर्ववीजान्वितान्‌ कुंभान्सर्वस्त्नोषधियुतान्‌ ॥ हे ॥ 
कृत्वोभयतटे रम्यान्नवाञ्छुद्धोदकान्वितान्‌ । कल्पयित्वा सुमनसः कृत्वा स्वस्त्ययनादिकम्‌ ॥ ४ ॥ 


करके ॥ १॥ सामथ्यंके अठुसार सामग्रियोंका संचय करके शुद्ध देशमें कुशासनपर बैंठ ओर भूमिमें शुद्ध बस्नरके ऊपर शिरके स्थानमें 7 


लक्ष्मीका पूजन भली प्रकार करे ॥ २॥ पद्मा भद्गकाली इनको बलि देकर ओर सब बीज सर्वे रत्न ओर सर्वोषाणैयोंसे युक्त ऐसे घटोंको 
॥ ३ ॥ अपने दोनों तटोंमें रक्खे जो रमणीक नवे ओर शुद्ध जलसे युक्त हों ओर पृष्पोंका संचय करके स्वतिवाचनको करके ॥ ४ ॥ 
१ शिवों नामासि स्वधितिस्त पिता नमस्त अस्तु मा मादिध्सी:। २ निवर्तयाम्यायुपेधच्नाद्याय प्रजननाय रायस्पोषाय सुप्रजास्त्थाय सुवीर्याय ॥ 


वा 0 उप 3 


£ स्वप्नके अधिपति जो आप हैं उनको नमस्कार है॥ ११॥ 


देखता है ॥ १३ ॥| चौकोर समान शुद्ध भूमिको यत्नसे इ 
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॥ 33 ॥ विश्वकर्माप्रकाशो भाषाटीकायुतः अध्यायः॥ २॥ 


सावधान हो शुद्ध ओर सूक्ष्म रेशमके वस्योंको घारणकिये जितेन्द्रियहुआ पुरुष पूर्वाभिमुख होकर 'रुद्र रूद्र! इस प्रकार कहकर हृदयमें रुद्रवि- 
धिको जपे॥ ५॥ और छः ऋचा हैं जिसमें ऐसे रूद्रजपको सावधान होकर कराबे ॥ ६॥ दूसरा प्रकार यह है कि, दुकूल मोती इनको 


धारण करके मंत्री ज्योतिषी पुरोहित सहित राजा अपने देवताके मन्दिरमें प्रवेश करके वहां दिशाओंके ईश्वरोंकी पूजाका स्थापन करे 7 
॥ ७ ॥ ओर पुरोहित मन्त्रोंसे उस पूजाको करके उस संस्कृत भामिमें कुशाओंके मध्यमें कियेहुए अक्षत और सफेद सरसोंको बखेरे | ८ ॥ ; 


सावधानः शुचिः सूक्ष्मक्षेमवासा जितेन्द्रियः । प्राड्मुखो रुद्रसद्रेति हृदि रुद्रविधि जपेत्‌ ॥५९॥ पड़चं रुदरजापं च कारयेत्पयतः 
शुचिः ॥ ६॥ प्रकारान्तरम्‌-दुकूल्मुक्तामणिभृत्नरेन्द्रः समेत्रिदेवज्ञपुरोहितोइन्तः । स्वदेवतागारमनुप्रविश्य विवेशयेत्तत्न 
दिगीश्वराचोम्‌ ॥ ७ ॥ अभ्यर्च्य मन्जेस्तु पुरोहितस्तामतश्र तस्यां भुवि संस्कृतायाम्‌ | दर्भश्व कृत्वान्तरमक्षतैस्तान्किरेत्सम 
न्तात्सितसपपांख ॥ ८॥ ब्राह्मीं सदूवोमथ नागयूथि कृत्वोपधानं शिरसि क्षितीशः । पूर्णान्धटान्पुष्पफल्ान्वितांस्तानाशासु 
कुय्याचतुरः कमेण ॥ ९॥ यंजाग्रतो दूरम॒ुदैति दैवमावर्त्य मंत्रान्प्रयतस्तयैतान । रष्वेकभुग्दक्षिणपा्वैशायी स्वप्न॑ परीक्षेत 
यथोपदेशम्‌ ॥ १० ॥ नमः शम्भो जिनेत्राय रुद्राय वरदाय च ॥ वामनाय विरूपाय स्वप्नाथिपतये नमः ॥ ११ ॥ 

ब्राह्मी दूब नांगयूथी इनको भी बखेरे फिर राजा तकिया लगाकर पुष्प फलोंसहित पूर्ण घटोंको ऋमसे चारों दिशाओंको रखकर 


। ६ गज्ज श्न् $ जरा गीसे ५ की ३] 
शयन करे ॥ ९॥ ओर ग्र्तो दूरमुदेति देवम्‌ ” इत्यादि मंत्रोंको सावधार्न पढताहुआ और एकबार लघु भोजन करता और : 
दक्षिणपार्थसे सोताहुआ राजा गुरुकी आज्ञाके अल॒सार स्वप्नकी परीक्षा करे ॥ १० ॥ हे शांमो तरिनेत्र रूद्र ! वरके दाता वामन विरूप ! # 

हे भगवन्‌ ! हे देवदेबेश ! हे झलधारी ! हे वृषबाहन ! सोतेहुए मुझ सदेव वाॉछित ४ 
£ फलको कहो ॥ १२॥ एक वस्र धारणकिये कुशाके आसनपर सावधान मनसे सोताहुआ राजा रातरिके अन्तमें शुभ वा अश्युभ स्वप्नको 
कसार करके उसमें बृत्तके मध्यकी दिशामें दिशाका साधन करे ॥ १४ ॥ पूवक्ी तरफ : 


भगवन्देवदेवेश गूलभद वृषवाहन । इशानि मे समाचक्ष्व स्वप्ने सुप्तस्य शाश्वतम्‌ ॥ १९ ॥ एकवद्चः कुशास्तीण सुप्तः प्रयत 
मानसः । निशान्ते पश्यति स्वप्न शुभ वायादि वाउशुभम्‌ ॥ १३ ॥ चतुरख्रां समां शुद्धां भूमि कृत्वा प्रयत्ततः । तस्मित्‌ 
दिवसाधन कार्य वृत्तम॒ध्यगते दिशि॥ ३४ ॥ पूर्वप्टवे भवेहक्ष्मीराम्नेय्यां शोकमारिशेत याम्यां याति याद्वारं नेऋ्ते च 
महाभयम्‌ ॥ ५ ॥ पश्चिमे कलह कुर्यद्वायव्यां मृत्युमादिशेत्‌ । उत्तरे वेशवृद्धिः स्यादीशाने रलसथ्यः ॥ १ ६ ॥ दिड्मूढे 


कुलनाशः स्याद्नकके दारिद्रमादिशेत्‌ ॥ अथ समयशुद्धिः ॥ चेत्रे व्याधिमवाप्मोति थो मद ः 
ज्येष्ठ मृत्युस्तंथव च ॥ १७ ॥ प्नोति यो नव॑ं कारयेद गहप्‌ | वैशाखे धनरत्नानि 


भूमिको निचान होय तो लक्ष्मी, अप्निकोणमें होय तो शोक, दक्षिणदिद्ञामें नेकत दिशामें हे 

मम वि त् में होय तो मरण, नेऋंत दिशा श्वि- 
म्में होय तो कलह, वायब्य दिश्ञामें होय तो मृत्युको, उत्तरको होय तो बंशकी वृद्धि, इशानमें 3 
जिस भामिकी निचाई दिड्मूढ हो अर्थात्‌ किसी दिशाको न होय तो कुलका नाश और जो 
ग्रकी झुद्धिका वर्णन करते हैं--जजो मलुष्य चैत्रमें नवीन गहको बनवाता है “7 पाता के से पर सालसकत न द त तकी बनवाता है वह व्याधिकों मात होता हे। 


विन कमल न व्याधिकों प्राप्त होता है, वेशासमें धन और रत्न 
! पज्ञागतो दूर शदेति देव तदु सुमस्य तथेवेति। दूर ज्योतिष ज्यो तरेके तस्े सनहिव्कतपमस्तु । कक पथ लक 


होय तो रत्नोंके संचयको कहे ॥ १६॥ 
टेढी होय तो दरिद्रताकों कहै ॥ अब सम- ; 


मा 
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# ज्योष्ठमें मत्युकों म्राप्त दोता है| १७ ॥ आषाहमें भृत्य और रत्नोंको और पशुओंके नाशको प्राप्त होता है, 


॥ १२ ॥ विश्वकर्मा प्रकाशों भाषाटीकायुतः अध्यायः॥ २॥ 


भाद्रपदम हानिको प्राप्त होता है।। १८॥ आशिनमासमें युद्धको, कार्तिकमें धन धान्यको, मार्गशिरमें धनकी बृद्धि, 


आपषाहे भृत्यरत्नानिपशुवजमवाप्लयात्‌ । श्रावणे मित्रल्ाभन्तु हानि भाद्पदे तथा ॥ ३८ ॥ युद्ध चेवालिन माप्ति कार्तिक 
धनवान्यकम्‌ । धनवृद्धिमार्गेशीषें पौपे तस्करतो भयम्‌॥ १९ ॥ माघे ल्वधिभयं विन्धाह॒श्मीवृद्धिश्व फाल्गने। गहसस्थापन 
सूये मेषस्थे शुभदं भवेत्‌ ॥२०॥ वृषस्थे धनवृद्धिः स्थान्मिथुने मरण भवेत्‌। कर्कटे शुभदं प्रोक्त सिंद्दे भृत्यविवद्धंनम्‌ ॥२१॥ 
कन्यारोगं तुला सौख्य वृश्चिके धनधान्यकम । कार्मुके च महाहानिम्मंकरे स्थाद्नागमः ॥२२॥ कुम्मे तु र्नलाभः स्यान्मीने 
स्वप्न मयावहम्‌ । चापमी ननृयुक्कन्या मासा दोषावहाः स्मृताः ॥२३॥ ज्येष्ठोजम[धसिहाख्याः सौरमाने तु शोभनाः। मास 
तपस्ये तपसि माधवे नभसि त्विषे॥२४॥उल्जे चगृहनिर्माणं पुत्रपौत्रधनप्रदम्‌ | विषिद्धेष्वपि कालेषु स्वानुकूले शुभे दिने ॥२५॥ 


0 


कर बाद्वि होती है॥ २१ ॥ कम्यामें रोग, तलामें सुख, वृश्चिकमें धन धान्‍्य, धठ॒षमें महाहानि, मकरमें धनका आगम होता है ॥२२॥कुम्ममें 


रत्नोंका लाभ और मीनमें ग़ृहका आरंभ करे तो भयानक स्वप्न होते हैं और धन मीन मिथुन कन्याके सूर्य ये मास दोषके दाता कहेहैं॥२२॥ : 


ज्येष्ठ कार्तिक माघ और सिंह ये संक्रांतिके मानसे शोमन कहे हैं, फाल्गन माघ वेशाख श्रावण आश्विन ॥ २४॥ ओर कातिंकमें गृहका 
बनाना पुत्र पौत्र और धनको देता है. निषिद्धकालोंमें भी अपने अल॒कूल शुभ दिनमें ॥ २५ ॥ तृण काष्ठ ग्रहके आरम्भमें मासका दोष नहीं 


कहा है और पत्थर ईंट आदैके घरोंको निन्दितमासमें न करावे ॥ २६॥ निंदित मासमें भी चंद्रमाके माससे ग्रह शुभदायी होता है. गृह : 


गोचर और अष्टकवर्गोंसे वामवेधकी विशेषकर चिन्ता करे ॥ २७ ।। इस गृहारम्भ कर्ममें भी दशा ओर अन्तर्दशाकी विशेषकर चिन्ता करे. 


गुरु और झुक्रके बलमें ब्राह्मण, सूर्य मंगलके बलमें क्षत्रिय ॥ २८ ॥ सोम और बुधके बलमें वेश्य, शनेश्वरके बलमें श॒द्गवर्णोके ऋमसे वर्णके : 


तणदारुगहारंभे मासदोषो न विद्यते | पाषाणेश्यादिगेहानि निद्यमासे न कारयत्‌ ॥ २६ ॥ निन्‍्धमासेःपि चन्द्रस्य मासेन 
शुभदं गृहम | गोचराष्ट्रकवर्गाभ्यां वामवेधं विचिन्तयेत्‌ ॥२७॥ दशान्तरदशादीनां विचारश्ात्र कर्मणि। गुरुशुकबले 
विप्रान्सूयेभूमिजयोस्तथा ॥ २८ ॥ शशिसोम्यबले सौरे वर्णानक्रमपूर्व शः । गृहारम्म प्रकुरवीत वर्णनाथबले सति॥ २९ ॥ 
सर्वेषामपि वर्णानां सूर्यचन्द्रवर्ल स्मृतप्ू | विषम्स्थे खो स्वाम्ती पीड्यते ग़हिर्णी विधों ॥ ३० ॥ शुक्रेण पीड्यते लक्ष्मी 
जीवेन सुख सम्पदः । बुधेन पुत्रपौत्राओ्य मौमेन आतृवान्धवाः ॥ ३१ ॥ सौरेण दासवर्गाश्व पीड्यन्ते नात्न संशयः विशेषेण तु 
सूर्यस्य बले प्रोक्त गृह बुधेः ॥ ३२॥ 

नाथका बल होनेपर ग़हका आरंभ करे ॥ २९ ॥ सूर्य चन्द्रमाका बल सब वर्णोको कहा है. विषम राशिका सूर्य होय तो स्वामीको और चंद्र 


माका बल होय तो स््रीको पीडा होती ह्टे ॥ ३० ॥ विषमराशिके झुक्रसे लक्ष्मीका नाश और जीव ( बृहरुपाते ) से छखुखकी संपदाओंका नाश, : 
बुधसे पुत्रपोत्रोंका नाश, मंगलले भाई बॉँधवोंको पीडा होती हे ॥३१॥ शनश्ररसे दासवर्गांको पीडा होती है, इसमें संशय नहीं,विशेषकर सूर्यके शैं 


श्रावणमें मित्रकें लाभकों और : 
पौषमें चोरसे भयकों : 
प्राप्त होता है॥| १९॥ माघमासमें आप्रिका भय, फाल्शनमें लक्ष्मी और बंशकी ब्रद्गिको प्राप्त होता है। मेपके सूममें ग़हका हि 02 ४ 
% तो शुभदायी होता है॥।२०॥ बषके सूर्यमें धनकी वाद्धि, मिधुनके सूर्यमें मरण, क्कके सूर्यमे ग्रह खुखका दाता, सिददक सूयमें भृत्योंकी विशेष 
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थ््> 


॥ १३ ॥ विश्वकर्माप्रकाशों भाषाटीकायुतः अध्यायः॥ २॥ 
बलमें बुद्धिमानोंन गृहका आरंभ कहाहै॥३२॥ सब वर्णोंको सूयकी श॒द्वि कही है दशाका स्वामी और वर्णका स्वामी बलहीन होय॥३३॥पीडित 
नक्षत्रपर सूर्य होय तो कदाचित्‌ ग़हका आरंभ न करें. जन्मके सूर्यमें उदरका रोग, दूसरेमें अर्थंका नाश ॥ ३४ ॥ तीसरेमें धनका लाभ, चौथेमें 
भयका दाता होता है, पांचवेमें एत्रका नाश, छठेमें शात्ुका नाश ॥ ३५ ॥ सातवेमें ख्रीको कष्ट, आठवेंमें मृत्यु, नववेम धर्मका नाश, दरशवेंमें 
कमंका योग होता है ॥३६॥ ग्यारहवेंमें लक्ष्मी होती हे और बारहवेंमें धनका नाश होता है पांचवें दूसरे द्यून ( सातवें ) और नौमें सूर्य होय 

स्वेषामपि वर्णानां रविश्युद्धिविधीयते। दशापतो हीनबले वर्णनाथे तयैव च॥३३॥पीडितत॒क्षगेत सूये न विदृध्यात्कदा चन । प्रथमे 

की्टरोगं च द्वितीये चार्थनाशनम्‌ ॥३४॥ तृतीये घनलाभ च चतुरण भयदो रविः | पञ्चमे पुजनाशाय शबुनाशाय शहगे ॥३५॥ 

ब्रीकष्ट सप्तये सूर्य मृत्युश्चाएमगेहगे । नवमे धर्मनाशाय दशमे कर्मसंथुतिः ॥ ३६ ॥ एकादशे भवेहक्ष्मीद्दशे च धनक्षयः 

पुत्र द्वितीये यूने च धर्म मध्यबल्ो रविः ॥ ३७ ॥ द्वितीयपुत्ाडूगतो विश्वाह्मत्परतः शुभः। अस्तगा नीचराशिस्थाः परराशौ 
परेजिताः ॥ ३८ ॥ बृद्धसस्‍्था बालभावस्था वक्रगाश्नातिचारगाः । रिपुदृष्टिवशं याता उदकापातेन दृषिताः ॥ २९ ॥ न पलन्ति 
ग्रह्म गेहप्रारंभे तान्प्रपूजयेत्‌ । स्वामिहस्तप्रमाणेन ज्येप्रपत्नीकरोण च॥ 8० ॥ 
तो मध्यबली होता है ॥ ३७ ॥ दूसरे पांचवें नववें स्थानका सूर्य त्रयोदश ( १३ ) दिनसे परे शुभ कहा है अस्तहुए और नीच राशिके और पर 
राशिके और अन्य अहोंके जीतेहुए ॥३८॥ बृद्धअवस्थामें ओर बाल अवस्था स्थितहुए बक्री और आतिचारी और शतुकी दृष्टिक वशमें 
मराप्त हुए ओर उल्काके पातसे दूषित जो ग्रह हैं ॥ ३५ ॥ वे गृहके आरंभमें फल नहीं देते इससे उनका गृहके आसंभमें मली प्रकार ॒पूजन फहे 
स्वामीके हस्तप्रमाण वा जेठी पत्नीके हाथसे ॥ ४० ॥ जेठे पुत्रकें हाथसे वा कर्मकारके हाथसे, अनामिकापयेन्त हाथ होता है और 
बह ऊपरको डठायडुए मनृष्यका पांचवां भाग होता है ॥ ४१॥ कनिष्ठिका वा मध्यमाके प्रमाणले घरको बनवावे स्वामीके हस्तप्रमाण वा 
पत्नीके हस्तप्रमाणसे ॥ ४२ ॥ मज॒ष्योंका घर पुरातन आचार्यनि गर्भमात्र कहा है ओर स्वामीके हस्तप्रमाणसे सावधानीसे गहको करे 
ज्येष्टपुत्रकरेणापि कर्मकारकरेण च । अनामिकान्त हस्तः स्यादू्ववाहोः शरांशकः ॥ ४७३ ॥ कनिष्ठिका मध्यमा वा प्रमाणे नेव 
कारयेत्‌ । स्वामिहस्तप्रमाणेन ज्येष्नपत्नीकरणे च ॥ ४२॥ गर्भमात्र भकेहेहं वर्णा प्रोकत पुरातने! । स्वामिहस्तप्रमाणेन 
गृह कृय्यदितन्द्रितः ॥ ४३ ॥ हस्तादिरेणुपर्यन्तमयुग्मं युग्ममेव च । कृष्णपक्षे तिथि षष्ठी गण्डान्ते रविसेक्रमे ॥ ४७४ ॥ 
रविभोमदिने विश्चां व्यतीपाते च वेधृतो । मातदग्ध वारदग्धं तिथि पष्ठी विवर्जयेत्‌ ॥ ४५ ॥ अलुक्तेष्वेव पिष्ण्येषु न 
न कैच तिथिदाब् योगानां वजसंज्रकम ॥ ४६ ॥ उत्पातेईपितमृक्ष निसती दशसंज्कम ॥ वजब्याधात 
शूलघु व्यतिपातातिगण्डयोः ॥४७॥ विष्कृप्स गण्डपरिष वर्ज्य योगेषु कारयेत स्वातीमेत्रेष्य माहेन्द्रे गान्धर्व भगरोहिण ॥४८॥ 
॥ ४३ वे लेकर र्युपथत अशुग्म वा युग्मगहका प्रमाण होता है. क्ृष्णपक्षकी पष्टीतिथिको गण्डाज्त और सूथके संगममें ॥ ४४ ॥ 
राधिवार गर भोम भद्रा व्यतीपात वेधृतिमें मासदग्ध वारदग्ध नक्षत्रकों और पष्ठीतिथिको विशेषकर वर्जदे ॥ ४५ ॥ ओर शाद्धमें नहीं कहे 
हुए नक्षत्रोंमें कदाचित्‌ ग़हको न करे. क्रकच योग दग्धा तिथि वजयोग ॥ ४६ ॥ उत्पातोंसे दूषित नक्षत्र अमावास्या बज व्याघात शूल व्यती 
पात अतिगंड ॥ ४७ ॥ विषकम्भ गण्ड परिघ इनसे वर्कित योगोंमें गृहका आरंभ कहा है। स्वाती अल्॒राधा ज्येष्ठा गान्धर्व ( धॉनिष्ठा ) भ्रग 
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! गो ; ध्यायः॥ २॥ 
॥ १४ ॥ विश्वकमाश्रकाशो भाषोटीकायुतः अध्यायः॥ २ 
( पूर्वाफा० ) रोहिणी ॥ ४८ ॥ इनमें स्तंभकी ऊंचाई आदिको करे और अन्य नक्षत्र आदिकों वे । 
(लम्बाई) को आठसे विभक्त करे (भागदे) ॥४९॥ जो शेष बचे वे आय ध्वज आदि होती हैं,उनके ये आठ भेद र के 
हाथी काग ये आठ प्रकारकी ध्वजा आदि होते हैं ॥ ५० ॥ इन आय ध्वजा आदिकॉकी स्थिति द्वोती हे अपने स्थानसे प 
बेर होता है ॥ ५१॥ (विषम आय (विस्तार) शुभ कहाहे और सम आय शोक और दःखका दाता पप 
स्तम्भोच्छायादि करतव्यमन्यत्र परिवर्जयेव्‌ । विस्तारेण हत॑ दैर्घ्य विभजेद्शमिस्ततः ॥ 2९ ॥ यच्छेष॑ सभवेदायों ध्वज।थास्ते 
स्युरश्धा । ध्वजो धूम्रो हरिः था गोः खरभौ वायसो5एमः ॥५०॥ पू्वादिदिश्षु चाष्ानां ध्वजादीनामपि स्थितिः | स्वृस्थानात्‌ 
पञ्ममे स्थाने वेरत्वथ महद्भवेत्‌ ॥ «३ ॥ विषमायः शुभः प्रोक्तः समायः शोकदुःखदः । स्वस्थानगा बलिश्ठाः स्थुन चान्‍्य 
वृषसिहगजायव पुटकपटकोट्यो: । द्विपः पुनः प्रयोक्तव्यो _वापीकृपसरस्स च्‌॥ ५9॥ मृगेन्द्रमासने दद्याच्छयनेषु गज 
पुनः ॥ वृष भोजनपात्रेषु उछत्रादिषु पुनर्ध्वजम्‌ | ५९७ ॥ अग्निवेश्मसु सर्वेषु गृह बच्चो (स्तू) पजीविनाम्‌ । धूप्र नियोजयेत्केचि 
च्छवान म्लेच्छादिजातिषु ॥ ५६ ॥ 


£ हैं और अन्य स्थानके नहीं होते ॥५२॥ ध्वज सिंह और हाथी गौ ये शुभदायी होते हैं दष ( बेल ) परजित नहीं होता ओर ध्वजा सर्वत्र : 
£ चूजित होती है ॥ ५३ ॥। वृष सिंह गज पुट ये कपेट और कोटमें ओर हाथी वापी कूप और तडागमें करना योग्य हैं ॥ ५४ || सिंहकी ध्वजा 
£ आसनमें हाथीकी ध्वजा शयनमें भोजनके पात्रोंमें व्रक्षकी और छत्र आदिमें ध्वजाकों बनवावे ॥ ५५ ॥ अग्निक सब स्थानोंमें ओर वद्धोंसि 


जो जीविका करते हैं उनके शहोंमें धूम्रकी ध्वजाओंको बनवावे और कोई यह कहते हैं के, म्लेच्छआदि जातियोंमें श्वानकी ध्वजा बनावे 


४ ॥५६॥ बेहयके गहमें खरकी ध्वजा श्रेष्ठ हे. शेषफुटी आदिमें काककी ध्वजा श्रेष्ठ है ओर ब्ष सिंह ध्वज ये प्रासाद पुर ओर वेहइम इनमें 


श्रेष्ठ होते हैं ॥ ५७ ॥ गजायमें वा ध्वजायमें हाथियोंका घर शुभ होता है. ध्वजायमें अश्वोंका स्थान और खरायमें ओर बृषमें॥ ५८ ॥ 


£ ग़ज़ाय वा वृषध्वजमें पश्ुओंका स्थान उष्ट्रोंका गृह करवाबे तो शुभदायी होता है ॥ ५५ ॥ शा्याके स्थानमें बृषराशि ओर पीठ 


खरो वेश्यग़हे शस्तो ध्वाक्षः शेषकुटीषु च्‌ | वृपसिहध्वजाश्रापि प्रासादपुरवेश्मस ॥ «७ ॥ गजाये वा ध्वजाये वा गजानां 
सदन शुभम्‌ । अश्वालयं ध्वजाये च खराये वृषभेषपि वा ॥५८॥ उष्टाणां मेदिर काय गजाये वा वृषध्वजे । पशुसद्य वृषाये 
च ध्वजाये वा शुभप्रदम ॥५९॥ शब्याप्तु वृषभः शस्तः पीठे सिंहः शु भप्रदः। अमतरच्छत्रवद्धाणां वृषाये वा ध्वजेडपि वा ॥३६०॥ 
पाहुकोपानहो कार्यो सिंहायेप्प्यथवा ध्वजे | स्वर्णहपादिधातूनामन्येष्ां तु ध्वजः स्मृतः ॥ ६१ ॥ ब्राक्मणेषु ध्वजः शस्तः 
प्रतीच्यां कारयेन्युखम । सिंहश्व भूभृतां शस्‍्तत उदीच्यां च झु्ख शुभम ॥ ६२ ॥ विशां वृषः प्राग्दने झुद्गा्णा दक्षिण गजः 


सर्वेषामेव चायानां ध्वजः अष्ठतमों मतः ॥ ६३ ॥ 
( आसन ) के स्थानमें सिंह शुभदायी होते हैं. पात्र छत्र बद्य इनका स्थान वृषाय वा ध्वजमें श्रेष्ठ होता है ॥ ६० ॥ पाहुका ( खडाऊँ ) और 


उपानह ये दोनों ब्रषाय वा ध्वजमें करने खुवर्ण और रौप्यआदि धातु और अन्य स्थानमें ध्वज अरष्ठ कहाहे ॥ ६१ ॥ ब्राह्मणोमें ध्वज श्रेष्ठ ? 
होता है ओर बाह्मण पश्चिमदिशाको गृहका मुख बनवावे क्षत्रियोंको सिंह श्रेष्ठ कहाँहै और उत्तरकों गृहका मुख अषछ्ठ कहा है॥ ६२॥ : 


बेश्योंको ब॒ब अ्रष्ट कहांहे और प्रवोभिम्ुख गृह शुभ होता हे और झ्ुद्धोंको गजाय और दक्षिणामिमुख शह ओष्ठ कहे हैं और सब 


कप | रः ८ न 
त्र आदिको वर्ज दे. णहके विस्तारसे ( चोडाई ) ग्राणेत देध्य : 
हैं-ध्वज धूम्र सिंह श्वान गो गर्देभ : 
स्थानमें महान्‌ £ 
होता है. अपने स्थानके ग्रह बलिष्ठ होते # 
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॥ १५ ॥ विश्वकर्माप्रकाशो भाषाटीकायुतः अध्यायः॥ २॥ 


आयोंमें गजका आय श्रेष्ठ कहा है॥ ६३ ॥ क्षत्रिय और वेश्योंको ध्वजा अ्रेष्ठ कहा है यह इहस्पातने कहा है. धर्मका आमिलाषी बाह्मण 
सिंहायको अवश्य त्याग दे ॥ ६४ ॥ सिंहके आयमें घरमें चण्डता और अल्पसम्तान होती दे, ध्वजायमें पूर्णसिद्धि और व्रषाय पशुओंकी 
बाद्धे देता है ॥ ६५ ॥ गजायमें समस्त सम्पदा बढ़ती है. शेष आय शोक और दुःखके दाता होते हैं, शहके पिण्डको अर्थात्‌ हाथोंकी 
संख्याको नो ९ नो ९, ६, ८, ३, ८, ८, ७ इनसे ग्रणते और क्रमसे नाग ८) ७, ९, १२, ८, १२, १५, २७, १२० इनका आगदेनेपर ये पदार्थ 
ध्वजायः क्षत्रियविशोः प्रशस्तो गुरुखवीतू। सिंह्ायः सर्वथा त्याज्यो ब्राह्मणन वृषेप्धुना ॥ ६४ ॥ पघिंहाये चण्डता गेहे 
अल्पापत्यः प्रजायते । न पूर्णसिद्धिः स्याद वृषायः पशुवृद्धिःः ॥ ६५ ॥ गजाये संपदा वृद्धिः शेषायाः शोकदु'खदाः ॥ 
पिण्डे नवाह्माज्नगजवहिनागाएसागरेः ॥ ६६॥ नागैश्व गुणिते भक्ते ऋ्रमादेते पदार्थकाः । नागाद्िनवस्ू्या्टभूतिथ्यक्षख 
भावमिः ॥ ६७ ॥ आयो वारोंडशको द्वव्यमृणमृक्ष तिथियृतिः । आयुशाथ गहेशत्षगहमेक्य मृतिप्रद॥ ६८॥ संपूर्णा 
शुभदा होते हसंपूर्णास्व॒निष्टदाः | धिष्ण्य च वसुभिभक्ते व्ययश््याच्छेषकाडुके ॥ ६९ ॥ धनादिक गहे वृद्ध निद्नाय 
ऋणाधिकम्‌ व्ययानितते ज्ञे्रफले भरुवाद्यक्षससंयुते ॥ ७० ॥ 
|; हर दे हैं॥ ६६! ६७ ॥ आय वार अंशक हा 22078 तिथि युति और आय और गहके स्वामीका नक्षत्रका और 
2£ होजाय तो गृह मुत्युका दाता होता है।॥ ६८ ॥ नपूर्ण शुभके ओर जो असंपूर्ण होय तो अनिष्टको देते हैं में ८ 
££ भाग देनेपर जो रोष अंक रहे उसमें व्यय होता है ॥ ६९ मम 2030 मी कट 3052 
55 नता होती है व्ययसे युक्त क्षेत्रके फलमें धुवआदि अक्षरों को मिलाकर ॥ ७० ॥ और तीनका भाग देकर शेषमें कऋमसे इन्द्र यम भूमिका 
व इनके 2 ३. कप हैं ० 2. में [० + 8827; रू 78 हे 28 कर स्वामी 
£ इनक अंशक होते हैं. इंद्रके अंशमें पदवीकी वाद्धि और के सुख पा है॥ ७१ ॥ यमके अंशमें निश्चयसे मरेंण ओर अनेक + मकर रोग 
४ न पत्रोंकी ब्ाद्वि होती है ॥ ७२ ॥ और राशिकूट आंदे संपूर्णकी चिन्ताभी गहके आर- 
५४ म्भमें करे, दूसरी ओर बारहवीं राशि गृह और ग्रहके स्वामीके होय तो निश्चयसे दरिद्वता होती है ओर त्रिकोण (५ । ५ ) मे सिन्तानका 
वि शेषे है गरिन्दयमपुम्यविषांशका' " जवरी पदवीबृद्धिम॑हत्सोस्ये प्रजायते ॥ ७१ ॥ यमांशे मरण नून॑ रोगशोकमने 
जग ही धनधान्याप्तिः पुत्रवृद्धिश्न जायते ॥ ७२॥ राशिकूटादिक सर्व दंपत्योरिष चिन्तयेत्‌ । ने 
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क्र | स्व द्विद्रोदिशे जून 
 अन्‍्याततीये से तप अशटके नैधन स्याहुचत्ययेन धन स्मृतम्‌। चूनस्थिते पुत्र॒लामं छोलाम च तथेव च॥ ७६ 
मम दराभकादशें चन्दों धनायुर्वहुषुदः॥ ७० ॥ चतुथोष्टमरिष्फस्थो मृत्युपुत्नविना 
# शदः /ण त्वनपत्य स्यात्केचिद्वन्धुगृहे जुभम्‌ ॥७६ ॥ वदन्ति चन्द्र झुनयो नेतर : श्वन्यादिच्ररं 
मेष (2 परोक मघावयम्‌॥ ७७॥ शु दन्ति चन्द्र छुनयो नेतन्मम् भत स्थृतम्‌ । अश्विन्‍्यादित्रय 
# अभाव हाता हू ॥ ७३॥ पडष्टक ( 5। ८ ) में धनका अभाव और विपरीत (८।६) में है और द्यन ७ पें 

। 5 ताल तीसरी राशिमें धन धान्यका आगमन होता है, दशवां और न इज और हक बाको शा 
रू है ॥ ७५ ॥ चौथा आठवां बारहवां चन्द्रमा मृत्यु और पुत्नोंके नाशको देता है और त्रिकोण 878५९ 


६23 


| ८ आप हक स्ड ( ९्‌ | प्‌ भले स्त कोई 
” आचार त्रिकोणको बन्धु गृहमें शुभ ॥७६॥ चन्द्रमाको मुनिजन कहते हैं यह मेरा मत नहीं 3.। ५ ९) में सन्‍्तानका अभाव और कोई 


पत्नी चक्र पा (५४७५-०४ आप 5 & ५१ 7२ 
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है. 


अध्यायः॥ २ ॥ 


॥ १६ ॥ विश्वकर्माप्रकाशों भाषाटीकायुतः है 
तीन सिंहमें कहे हैं॥ ७७ ॥ मूलआदि तीन धनमें कहे हैं और शेषराशि दो दो नक्षत्रॉर्मे समझनी, आदित्य और मंगलवार ऑर 
कर शियोक अंश पल अस्निके भयको देते हैं॥ ७८ ॥ ओर शेष ग्रहोंके वार अंश कर्ताकी इष्टसिद्विको देते हैं गृहका 00803 5९ ; 
राशिरूपहो ॥७९॥ तो उसके नवांशके वशसे सर्देव गहको जानें विपत्तारा विपत्तिको देती है, प्रत्यरि प्रतिकूल ( उलठा ) ; 
है ॥८०॥ निधननामकी तारा सर्वथा मरणको देती हे. व्जने योग्य इन ताराओंमें गहनिमाण अशुभदायी होता है ॥ ८१ ॥ प्रत्यरितारा महान : 
मुलादिनितयश्ापे शेषराशिद्विके द्विके । सूर्यारवारराश्येशाः सदा वहिभयपदाः ॥ ७८ ॥ रोषपद्ार्णां वारराशाः कररिशर्थ 
सिद्धिदाः । गृहस्यागतभ यक्त तद्द्विराश्यात्मक॑ यदि ॥ ७९ ॥ तज्नवांशवशात्तत्र ज्ञातव्यं सर्वदा गृहम्‌ । विपत्प्रदा विपत्तारा 
प्रत्यरिः प्रतिकूलदा ॥ ८० ॥ निधनाख्या तु या तारा सर्वथा निधनप्रदा। विवज्य॑तारकास्वेतन्रिमोणमशुभप्रदय ॥ ८) ॥ 
प्रत्यरिस्तूग्रभयदा जिविशल्ष तु मृत्युदा | निधनाख्या तु या तारा ख्ीसुतातिप्रदायिनी ॥ ८२ ॥ कुर्वश्नज्ञानतो मोहाहःखभाग £ 
व्याधिभाग्भवेव्‌ । तिथो रिक्ते दरिहवत्त दर्श गर्भनिषातनम्र ॥ ८३ ॥ कुयोगे धनधान्यादिनाशः पातश्व सृत्युदः । वैधृतिः सर्व 
नाशाय नक्षत्रेक्ये तथेव च ॥ ८8 ॥ 
पयको देती है और तेईसवें नक्षत्रमें होय तो मृत्युकों देती है. निधननामकी जो तारा है वह खली और पुत्रोंको ढःखदायी होती हे ॥ <२॥ :£ 
अज्ञान वा मोहसे इनमें गहको बनावे तो ढुःख ओर व्यापिका भोगी होता है. रिक्तातिथिमें दरिद्रता ओर अमावास्यामें गर्मका पात होता £ 
है ॥८३॥ कुयोगमें धन धान्य आदिका नाश और पात मृत्युको देता है. वेधाति और नक्षत्रकी एकतामें सबका नाश होता है ॥ <४॥ 
अवस्थासे हीन घर होय तो स्वामी दुभोगी होता हे नाडीका वेध अशुभको देता है. तारा रोग और भयको देती है ।| ८५ | गणके 
बरमें पुत्र और धनकी हानि होती है ओर योनिमें कलह ओर महादःख होता है और यमके अंश दोनोंका मरण होता हैं ॥ ८६॥ नक्ष 
त्रकी एकतामें स्वामीकी मृत्यु और वर्णकी एकतामें वेशका नाश होता है. पापग्रहके वारमे दरिद्रता ओर. बालकोंका मरण होता है ॥ <७ ॥ 
कोई आचार्य शमैश्वरकी प्रशंसा करते हैं परन्‍्त शनेश्वरमें चौरोंका भय होता है, हे वरानने ! ( पार्वती ) स्वामीके हस्तप्रमाणसे ग़हको बनावे 
आयुर्विहीने गेहे तु दुर्भगत्वं प्रजायते । नाडीवेधो न शुभदस्तारा रोगभयप्रदा ॥ ८५ ॥ गणवैरे पुत्रह्मनिर्धनहानिस्तथव च। 
योनौ कलिभहादुःख यमांशे मरणद्रयम्‌ ॥ ८६ ॥ नक्षत्रैक्ये स्वामिमृत्युवणे वंशविनाशनम्‌ । पापवारे दख्ित्व॑ शिक्षा का मरण 
तथा ॥८७॥ केचिच्छनि प्रशंसन्ति चौरमीतिश्तु जायते | स्वामिहस्तप्रमाणेन शह कुर्याद्ररानने | रेखादिदस्तपथतमोजसख्या 
प्रशस्यते ॥ ८८ ॥ करमानादरधिकं चेत्तदाइुलानि प्रदाय हित्वा च । क्षेत्रफल गणितेन प्रसाधयेदिश्सि द्रचर्थम्‌ ॥८९॥ करमा 
नाद॒धिक चेदद्डुलानि प्रसाधयेत्‌ । दीये देयानि वा बून॑ न विस्तीण कदाचन ॥ ९० ॥ अड्डुलेः कल्पिता नामिवर्गीकृत्य पढ़ 
ः भवेत्त। प्राप्तहस्तादिमान स्यात्कुर्यादापतनं ततः ॥ ९१ ॥ 
रेखासे लेकर हस्तप्यन्त विषम संख्या श्रष्ठ कही है ॥ ८८ ॥ हाथके प्रमाणसे अधिक होय तो अंगुलोंको लेकर वा छोडकर गाणितसे क्षेत्र 
फलको द्ष्ट सिद्धिके लिये सिद्ध करे ।। ८९ ॥ हाथके मानसे अधिक होय तो अंगुलिको सिद्ध करे और गहके दीप ( लंबांइ ) में अंगुलॉको 
: दे और बिस्तारमें कदाचित्‌ न दे ॥ ९० ॥ अंगुलॉसे कल्पना की जो नानि हे उसका वर्ग करनेसे पद होता है इस प्रकार प्रात हुआ जो # 
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॥ १७ ॥ विश्वकर्माप्रकाशों भाषाटीकायुतः अध्यायः॥ २॥ 
हस्तआदिका मान उसको करके फिर गृहकों बनवावे ॥ ९१ ॥ ग्यारह हाथसे आगे बत्तीस हाथ प्यन्त आयादिककी चिन्ता करे और उसके 


एकादशकरादूर्ध्व यावद्ानिशहस्तकम्‌ । तावदायादिक॑ चिंत्यं तदूध्व॑ नेव चिन्तयेत्‌ ॥ ९२ ॥ आयब्ययो नल न जीणणें 
चिन्तयद्ग़हे । शिलान्यात प्रदुवीत मध्ये तस्य विधानतः ॥ ९३ ॥ ईंशान्यां देवतागेहं पूर्वस्यां स्नानमंदिरप । आगनेय्यां 
पाकस॒दन भण्डारागासुत्तरे ॥ ९९॥ आग्नेयपूर्वयोम॑ध्ये दृधिमन्थनमदिरिम । अमिप्रेतेशयोर्मध्ये आज्यगेह प्रशस्यते ॥९५॥ 
याम्यनेर्कत्ययोमध्ये पुरीषत्यागमन्दिरणू । ने्त्याम्बुपयोम॑ध्ये विद्याभ्यातस्य मेदिरिण्‌ ॥९६॥ पश्चिमानिल्योमध्ये रोदनार्थ 
गृह स्वृतमू। वायब्योत्तरयोमध्ये रतिगेह प्रशस्यते ॥ ९७ गा ओषधार्थ तु कारयद। नेकत्यां धूतिकागेह 
नुपाणा भ्रूतिमिच्छताम ॥ ९८ ॥ आसत्नप्रसवे मासि कुर्याश्चेव विशेषतः । तद्वत्प्सवकाले स्यादिति शा्षिषु निश्चयः ॥९९॥ 
मलके त्यागनेका स्थान ओर नेक्ेत पश्चिमके मध्यमें विद्याके अभ्यासका मन्दिर बनवावे ॥ ९६॥ पश्चिम और वायुकोणके मध्यमें रोदनका 
घर कहा है, वाय्र ओर उत्तरके मध्यमें राति ( भोग ) का घर श्रेष्ठ कहा है ॥ ९७॥ उत्तर और इंशानके मध्यमें औषधका स्थान बनवावे और 
भूतिके अभिलाषी राजाओंको खूतिकाका घर नेऋत दिशामें कहा हे ॥ ९८ ॥ वह विशेष कर प्रसव कालके समीपमासमें करना ओर तेलेही 
प्रसवकालमें बनवावे यह शासत्रोंका निश्वय है॥ ९९ ॥ नवम मासके आनेपर पूर्वेपक्षके शुभ द्िनमें प्रसातिके प्रारंभ समयमें गहका आरंभ 
अष्ठ कहा है ॥ १०० ॥ गुरुक नीचे लघ॒ुकी स्थापना करे और उसके आगे उरध्वके समान स्थापना करे, गुरुओंसे पश्चिम आर पूर्वमे 
सब लघुओंकी अवधिकी विधि होती है ॥ १०१ ॥ लघुस्थानमें अलिंद ( देहली ) को रक्‍खे और ग॒रुस्थानमें न रकखे, गहके द्वारसे प्रदक्षिण 
ऋमसे जो अलिंद हैं उनके सोलह १६ प्रकार होते हैं ॥ १०२ ॥ पहिला गृह धुवर्सज्ञक धन धान्थका और छुसका दाता होता हे. दूसरा 
मासे तु नव प्राप्त पर्व शुभे दिने। प्रसूतिसम्भवे काले गरहारम्भणमिष्यते ॥ ३०० ॥ गुरोस्थों रूइः स्थाप्यः पुरस्ताहूर्थ 
व्यसेत्‌। गुरुमिः पस्िमे पूर्व सर्वरृष्ववाधिविधिः ॥३०१॥ स्थादलिन्दों लहवस्थाने नालिएं गुरुमाथितम। परदक्षिणेगरहद्धरादा 
लिदृदशपड़विधा ॥३०२॥ धुवसेजञ गृह त्वाचं धनधान्यहुसप्रदम्‌ । धान्य॑ धान्यपढ तृ्णां जय॑ स्याहिजयप्रदूय्‌ ॥३०३॥ ननहं 
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दोहन गन सर सम्पद्धिनाशनय। पुजोऋई कांत औपर्द स्थानमनोरमए ॥ १०४ ॥ सब भोग बे इस विशुल 
 म्रदमू । स्व 'खपरई करूं विषुल शवभीतिदय ॥ १०७ ॥ घनदं घनढ़ं गेह कय॑ स्वक्षयावहण्‌। आक्रन्दं शोकजनकं विषुल 
4. श्रीयश्रदम्‌ ॥ १०६॥ 


जय 


ह धान्यनामक ग़ह मलष्योंको पधान्य देता ह्दे ओर तीसरा जय बिजयको देता हे ॥ ९०३ ॥ और चौथा नस्द्‌ छ्वियोंकी हानिको निश्चयसे 
देता है और खर सम्पत्तिका नाश करता है कान्‍्त गृह पुत्र पौन्नोंकों देता हे मनोरम शह लक्ष्मीको देता है ॥ १०४ ॥ सुवक्न गह निश्चयसे 
* £ भोग देता है, इर्सत्र गृह विम्ुखताकों देता है, ऋुरणह सब इःखोंको देता हे; बिपुल गृह सब शहुओंकी भीतिको देता है ॥ १०५॥ धनद्‌ 


कर 


ऊपर न करे ॥ ९२ ॥ आय व्यय और मासकी शुद्धि इनकी चिन्ता जीण गृहमें न करे और गृहके मध्यमें विधिपू्वंक शिलाका स्थापन करे + 
॥ ९३॥ इंशान दिशामें देवतागह, पूर्वमें स्नानका मंदिर, अप्निकोणमें पाकका स्थान और उत्तरमें भाण्डारोंका स्थान बनवावे ॥ ९४ ॥ अग्नि : 
और पूर्वके मध्यमें दधि मथनका मंद्रि, अप्नि और दक्षिण दिशाके मध्यमें घतका घर श्रेष्ठ कहा है।। ९५ ॥ दक्षिण और नेऋतके मध्यमें : 
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॥ १८ ॥ विश्वकर्माप्रकाशों भाषाटीकायुतः अध्यायः॥ २॥ 
गृह धनको देता हे, क्षय सबके क्षयकों देता है, आक्रंद शोकको पंदा करता है, विपुल श्री और यशको देता है ॥ १०६॥ विपुल नामके 


सद्श फलको देता है और धनदगृहको विजय कहते हैं॥ १०७॥ प्रदुक्षिणक्रमसे सप्त मुखसे लघुस्थानमें रखेहुए अलिंदको जाने 
गहके पर्व आदि दिशाओंमें रखेहुए अलिन्दोमें क्रमसे सोलह भेद होते हैं॥१०८॥ जिसमें शुभ अलिंद न हो वह ग्रह कापाल 
नामका होता है, विस्तारसे दूना गृह ग़ह ओर स्वामी दोनोंको .नष्ट करता हें॥ १०९ ॥ उस भृहको निरर्थक कहत हैं ओर उसमें राजासे 
विपु्ं नाम सहशं घनदं विजयामिधम्‌॥ 3०७ ॥ प्रदृक्षिण सप्तमुखादलिन्दं विद्याुस्थानसमाश्रितं च। गृहस्य पूर्वादिगते 
घ्वलिन्देष्वेवं भवेयुदृश पट च भेदाः ॥ ३०८ ॥ भवेयुन शुभालिन्दं गृह कापारसंज्ञकम । विस्ताराइद्विगुण गेह गहस्वामिवि 
नाशनम्‌ ॥ ३०९ निरर्थक तदगृह स्याद्गयं वा राजसंभवम्‌ | केचिदलिन्दकं द्वारं प्रवदनति मनीषिणः ॥ ३०॥ केचिद्‌- 
लिन्दं शा च केचिच्वालिन्दकञ तत्‌ । गहबाह्मस्थिताः काष्ठा गृहमत्यन्तनिगेताः ॥ ३१३ ॥ काष्ठा काहवस्‍्य यहेह तद्ाचा 
<लिन्दसज्ञकम । गहाद्॒हिश् ये काष्टा गरहस्यान्तर्गताश ये ॥ ३३२ ॥ तेषा कोष्ठीकृत तियंग्गेहआलिन्दंज्ञकम्‌ । स्तम्म ने 
गहाद्वाह्याप्रिगेत कापइ्ठनिमितम्‌ ॥ ३१३ ॥ 
भय होता है और कोई बुद्धिमाम्‌ मह॒ष्य अलिन्दसे रहित॑ द्वारको कहते हैं॥ ११० ॥ कोई आलिंद और शालाको और कोई अलिंदकको 
कहत हैं, घरसे वाहिरकी जो दिशा है और जो गहसे अत्यन्त निकसी हुई ॥ १११॥ काष्ठा हैं ब काष्ठका जो घर वह अलिंदसंज्ञक कह 
लाता है, गृहके वाहिरकी जो दिशा और ग्रहके भीतरकी जो दिशा हैं उनका ॥ ११२॥ कोष्ठरूपसे बनाया जो तिरछा घर उसकोअलिंद 
कहते हैं वह स्तंभसे हीन घरस बाहिरको निकसा हुआ काष्ठका होता हे ॥ ११३ ॥ गृहके मध्यसे उध्वैभागमें गयाहुआ जो घर है कोई 
उसे अलिन्द कहते हैं. जिस भागमें अलिन्द हो उसीमें द्वारका मार्ग श्रेष्ठ कहा है ॥ ११४ ॥ अलिंद और द्वारसे हीन ग़ह कोटीके समान 
'कहा है जहां आलिन्द हो वहीं शाला और द्वार श्रेष्ठ कहा हे ॥ ११५ ॥ शाला अलिन्द द्वार इनसे हीन ग्रहको बृद्धिमान्‌ मनुष्य न बनवावे, 
जो वास्त॒का विस्तारहो उतनीही ऊँचाई शुभ कही है॥ ११६॥ .विस्तारसे दूना शुकशालनामक ग्रह बनवाना, दश ओर चार शालाके 
मध्यादूर्य॑गत गेह त वालिन्द्संज्ञकम्‌ | यत्रांलन्द्श तत्व द्वारमार्ग प्रशस्थते ॥ ११४ ॥ अलिवं द्वारहीनंश्व ग़हकोटी 
समे स्मृतम । यत्रालिन्दं तत्र शाला तत्र द्वार च शोभनमू ॥ ११५ ॥ शालालिन्द्वारहीन न गृह कारयेद्युधः | यद्वास्तु 
च विस्तारः सैवोच्छायः शुभः स्मृतः ॥ १६ ॥ शुकशालो गृहः कार्यो विस्ताराध्यरणों दशा । चतुःशालग्हस्थेवमुच्छा 
व्याससम्मितः ॥ ३३७॥ विस्ताराब्यिण देध्यम्रेकशाले प्रशस्यते। विस्तीण यद्वेहहं तदूध्वे त्वेकशाडकम्‌ ॥ १३८ ॥ 
द्विशाले द्विगुणं प्रोक्त त्रिशाले जिगुणं तथा । चतुश्शाले पश्चगुणं तदूर्ध्व नेव कारयेत ॥ १३९ ॥ शिखा चेव त्रिभागं तु गृह 
$ चोत्तमसंज्ञकम्‌ | एक नागोड़संशुद्धया दे च दक्षिणपश्चिमा ॥ १२० ॥ 
कु गृहकी ऊँचाई व्यासक समान होती हू॥ ११७॥ विस्तारसे दूनी लंबाई एकशाला ( एकमजला ) गृहकी होती हे जो ग्रह विस्तीर्ण 
&£ होता है वह ऊँचाईमें एक शालाका होता हे॥ ११८॥ द्विशालमें दूना और त्रिशालमें त्रिशणा कहा है और चतुःशालमें पंचगुणा जानना 
4: उससे ऊपर ग़हकों न बनवावे ॥ ११९॥ जिसकी शिखा गृहके त्रिभागकी हो वह उत्तमसंज्ञक होता दे यदि एकशाला ग्रहकी आजाय तब 
आठ ओर सत्ताइंसकी संशुद्धि ( भाग ) से सौम्यवर्जित अर्थात्‌ उत्तरशालासे हीन करना और यदि दोशालाओंसे य्रक्त घर बताना होय 
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॥ १९ ॥ विश्वकर्माप्रकाशों भाषाटीकायुतः अध्यायः॥ २॥ 


तो दक्षिण और पश्चिममें शाला बनानी ॥ १२० ॥ तीन झालाका घर बनाना होय तो पूर्वकी वा उत्तरकी शालासे रहित घर बनाना और 
शालाका विभागभी इसी पूर्वोक्त विधिसे करना पूर्वमं ऊपर तीन भागोंको छोडकर और पश्चिममें दो भागोंको छोडकर ॥| १२१ ॥ जो मध्य 
भाग होता है वह नाभि जाननी यह पराशर ऋषिने कहा है। उसमें शालाको बनवावे | इसी प्रकार पूब आदि चारों दिशाओंमें एक आदि 


# छव वाममार्गसे होत हैं ॥ १२२ ॥ बिघ्तार और देध्य अर्थात्‌ चौडाई और लंबाईके एक एक भागको मिलाकर वायव्य आदि कोणोंमें विस्तार 


त्रिशाले पूर्वतो हीन॑ काये वा सोम्यवजितम्‌। ऊर्ध्यभागजय त्यक्ता ह्मथोभागद्वयय तथा । १२१ अध्ये नाभि विजानीयादिति 


ए 


प्राह पराशरः । पूवादिषु चतुदिक्षु वाममेकादयों वा! ॥ १२२॥ विस्तारस्याथ देध्य॑स्य तथवैकेकसंयुतम्‌ । वारम वातादि 


कोणेषु धुव विस्तारदेर्ध्ययोः ॥ १९३॥ एकाद्याः स्वेच्छया सर्वे कार्या वेदसमन्विताः । अनेनेत्र प्रकारेण क्रियमाणे च वास्‍्तुनि 
॥ ३२४ ॥ आयव्यया दिसंश्ुद्धि चिन्तयन्ति न पूर्वजाः हक ॥ १२५ ॥ 


*£ ओर देघ्येका धुव होता है, वह ध्रुव उत्तर शालासे हीन घरमें न देना॥ १२३॥ एक शालावाले गहसे लेकर चार शालापयन्‍्त गृह बनवाने 
# इसी प्रकारसे बनवाने योग्य शालासे युक्त गृहमें ॥ १२४॥ पहिले आचार्य आय व्यय आदिकी जो शुद्धि उसका विचार नहीं करते अर्थात्‌ 


पितालिरे 


पे 


ज् 


॥५ 


. सेस्थिताः ॥ ३२९ ॥ मेषसिहधल॒द्ांराः पूर्वद्वारेष संस्थिताः | वृषभ मकर कन्या याब्यह्ारे समाश्रिताः ॥ १३० ॥ तुलाकुम्भौ 


च मिथुथ पश्चिमद्वारमाश्रिताः । आह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शुद्राश्वव यथाक्रमम्‌ू ॥ १३१ ॥ यहिशाराशयः ] 
। | [ राशयः प्रोक्तास्तांस्म 

शाला प्रशस्यते। अथवा पूर्वभागे तु आराह्मणा उत्तरे नृपाः ॥ १३२ ॥ । री 
रकी शाला श्रेष्ठ होती है और केबल शाला आदि युक्त गृह 


वास्तुनि आयब्ययादिशुद्धिन चिन्तनीया | एकशाले आयब्ययादि 
वेश्मनां तानि न ग्राह्माणि । नो तद्वास्तुपरिभ्रह्मा: ॥ इृति॥ 
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॥ २० ॥ 4पवर्ष भरकर 7 ०७५॥॥७४ मै 
प्वभागमें आहाण, उत्तरमें क्षात्रेय ॥ १३२॥ दक्षिणमें बेश्य और पश्चिममें झद्ग और अपश्निकोण आदिके कमसे अन्त्यज आदि वर्णसंकराका 
वास होता है ॥ १३३ ॥ जातिसे श्रष्ट और चौर य विदिशाओंमें होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैद्य और शाद्व ये पूर्व आदि दिशाओंमें कहें हें 
॥ १३४ ॥ हाथोंक विस्तारसे १०८ हाथका राजाओंका मंदिर होता है वही प्रधान बनवाना अन्य आठों दिशाओंक मंदिर इस क्रमसे बन- 

वैश्यानां दक्षिणे भागे पस्िमे शूहकास्तथा । आभ्रेयादिक्रमेणेव अन्त्यजा वर्णसड्रराः ॥१३३॥ जातिश्रशश्व चौराश्न विदिक्याः 

शोभनाः स्मृताः । ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शूद्वाः प्रागादिष॒ स्तृताः ॥ १३४ ॥ अधेत्तरशत हस्तविस्तारान्तृपमन्दिर्म्‌ । 
कार्य प्रधानमन्यानि तथाशष्नी च तानि तु ॥ १३ ॥ विस्तार पादसंयुक्त तेष दैध्य प्रकस्पयेत्‌ । एवं नृपाणां पंचव गृहाणि 
शुभदानि च ॥ १३६॥पषड्डिः बड़भिविदीनाश चतुःषश्मितस्य च। पश्चेव तस्य विस्तारं देध्ये पड़भागसयुतम्‌ ॥ 3२७ ॥ 
पश्श्रितुर्विदीनानि वेश्मानि स चवस्य च । पञ्रपशांशसंयुक्त देध्यें तस्याद्वमेव च॥ १३८ ॥ नृपाणां महिषीणाथ् प्रशस्ते पश्च- 
चैव हि। पड़मिःपड्भिश्रः वर्ज्यानि अशीत्याश्व तथेव च ॥ १३९ ॥ 


$ वबाने ॥ १३५॥ इनके विस्तारके पादसे युक्त लम्बाईकी कल्पना करे इस प्रकार राजाओंके गृह पांचही शुभदायी होते हैं ॥ १३६॥ और 


चौसठ ६४ हाथके घरमें छठे २ भागसे हीन वे पांच गृह होते हैं उनका विस्तार और लम्बाई छः भागसे युक्त होती है ॥ १३७ ॥ ओर चोसठ 
हाथस न्यून मंत्रियोंके पांच घर होते हैं और छठे ६ भागसे युक्त अथवा विस्तारसे आधी उनकी लम्बाई होती है ॥ १३८ ॥ राजाकी रानि- 
योंके भी पांचही गृह श्रेष्ठ लिख हैं और वे 4० अस्सी हाथक विस्तारसे छः छः हाथ हम्बाईके होते हैं ॥ १३९ ॥ रानियोंके घरकी 
दीघंतासे ३० हाथ अधिक युवराजोंके घर होते हैं और य्रवराजके घरसे ५० हाथ अधिक राजाके भाइयोंके घर होते हैं ॥ १४० ॥ 
राजा मन्त्री इनके घरोंके बीचका जो प्रमाण उतना घर सामन्‍्त और राजपुत्रोमें अष्टोंका घर कहा है ॥ १४१॥ राजा और युवराजके 
ग्होंके बीचका जो प्रमाण है उतना घर कंचुकी वेश्या और _कलाओंके ज्ञाताओंका होता है ॥ १४२ ॥ युवराज और मन्त्रियोंक घरका जो 
विशद्युत तदेष्य च युवराजगृहाणि च। पञ्माशदूध्व॑ तस्थेव आतृणां प्रभवन्ति च ॥१8०॥ तृपमन्धत्रिगहाणां च अन्तरे यत्यमा- 
णकम्‌ । सामन्तराजपुत्राणां प्रवराणां गृह स्मृतम ॥ १४१ ॥ नृपाणां युवराजस्थ ग्रहणामन्तरेण यत्‌ । तदगई कब्चुकी 
वेश्याकलाज्ञानां तथेव च ॥ १४२ ॥ युवराजमन्त्रिणां तु प्रभवेद्धि यदन्‍्तरप्‌ | अध्यक्षदूतगेह तत्कमछ्ठु कुशलाश्व॑ ये ॥१४३॥ 
अध्यक्षाधिकृतानां च रतिकोशप्रमाणकम्‌ । चत्वारिंशब्तुर्दीनाः पञश्च गेहा भवन्ति हि॥१४४॥ पड़भागसंयुत देघ्य देवज्ञभिषजां 
तथा । पुरोहितानां जुभदं सवेष कथयाम्यतः ॥ १४५ ॥ हस्तद्वार्निशता युक्त विस्तारस्‍्य द्विजालयम्‌ | विस्तारसदशांशस्तु 
देघ्य तस्य प्रकत्पयेत्‌ ॥ १४६ ॥ | 
मध्य प्रमाण हो उतना प्रमाणका घर अध्यक्ष ( साक्षी ) दूत इनके कमंमें जो कुशल हैं उनकें घर होत हैं ॥ १४३ ॥ अध्यक्ष अधिकारी इनके 
घरन्षी रति ओर कोश घरके प्रमाणमें होत हैं ओर छत्तीस ३६ हाथमे जिनका प्रत्येक प्रमाण हो ऐसे पांच घर होते हैं ॥ १४४ ॥ इनसे छठे 


भागसे युक्त जिनकी लम्बाई हो ऐसे घर ज्योतिषी ओर वेद्योंके होते हैं ओर पुरोहितोंका घरभी इसी प्रकारका खुखदायी होता है. इसके 7 


अनन्तर सबके गहोंको कदताहं ॥१४५॥ बत्तीस हाथसे य्रंक्त जिसका विघ्तार हो ऐसा घर ब्राह्मणोंका होता हे उपर विध्तारके तल्य 
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; ४ बनवावे ॥ १५७ ॥ ओर सात जिनमें आधेहों ऐसे नलोंसे ब्राह्मणोंके घरोंको बनवाबे 
# आधेहों ऐसे नलॉसे वहयोंका घर वनवावे ॥ १५८ ॥ और ३ 


% गसे यहां प्रमाण देखना ॥ १५५ ॥ विस्तार और आयाम जो १६ नों: 


॥ २१॥ विश्वकर्मा प्रकाशो भाषाटीकायुतः अध्यायः॥ २॥ 
है भाग जिसका ऐसेही उनकी लम्बाई होनी चाहिय॥ १४६॥ और क्षत्रिय आदि तीनों वर्णोका घर पूर्वोक्ती समझना, राजा और 


सेनापतियोंके घरका जो मध्यभाग हो उतने प्रमाणका कोश घर और रतिघर होते हैं और सेनापतिके घरके मध्यका जो प्रमाण हो ॥ १४७॥ # 


॥ १४८ ॥ वह चारों वर्णोंके राजपुरुषोंका घर कहा है और मातापिताके घरका जो मध्य प्रमाण हो उतना पारशव आदिके घरका प्रमाण 
होता है॥ १४९ ॥ ब्राह्मणके घरका प्रमाण शद्गके घरके संग जो होय वह घर मूर्धामिषिक्त ओर मृतकण्टकका होता है ॥१५०॥ इनके पीछे 
नयाणां क्षत्रियादीनामालयं पूर्वचोदितम । नृपसेनापतेगेहस्यान्तरं यद्भवेदिह ॥ १४७ ॥ तत्कोशगेह भवति रतिगेह तयेव च। 
सेनापतिग्ृहाणां च अन्तरे यत्प्रमाणकम्‌ ॥ १४८ ॥ चातुर्व॑ण्य॑श्य यहेहं तद्राजपुरुष मतम्‌ । अथ पारशवादीनां मातापितरो 
यंदन्तर॒प ॥ १४९ ॥ ब्राह्मणस्य च यन्प्रानं शुद्रेण सह यद्भवेत्‌ । मुद्धावसिक्तक्षत्रास तंथेव मृतकण्टकः॥ १५० ॥ पश्चाच्छृमि 
जनानां च यथेष्ट कारयेदगरहम्‌। शतहस्तोच्छित काय चतुःशाल्ं गृह भवेत्‌ ॥ १५१ ॥ प्रमिते त्वेकशालं तु शुभढं तत्पकी 
तितम्‌ सेनापतिनपादीनां सप्तत्या सहिते कृते ॥ १५२ ॥ ब्यासे चतु्दशहते शालामाने विनिर्दिशित्‌ । पश्चत्रिशद्तेष्न्यत्रा 

लिन्दमाने भवेच्र तत्‌ ॥ १५३ ॥ | 

अमीजन ( भ्त्य आदि ) के घरको अपनी इच्छाके अलुसार बनवावे जिस घरमें चार शाला हों उसकी ऊँचाई सो १०० हाथकी बनवाबे 

॥ १५१ ॥ जो एक शालाका हो वह प्रमितही खुखदायी कहा है, सेनापाते और राजाके घरके प्रमाणके व्यासमें सत्तर ७० मिलाकर ॥ १५२ ॥ 
१४ का भाग देनेपर भागोंकें प्रमाणसे शालामान कहा हैं, ओर २५ का भाग देनेपर वही अलिंदका मान होता है ॥ १५३ ॥ 

शालाके तीसरे भागकी तुल्य वीथी ( गली ) बनवानी भवनसे पूर्व भागमें उष्णीष वा वद्य रखनेका स्थान, पश्चिममें शयनका स्थान 

होता है ॥ १५०॥ जो होषों पाइवॉँमें अवष्टम्भ सहित ओर सब दिशाओंमें दृढ होता है. विस्तारके सोलहवें भागमें चार हाथ मिलाकर जो 

प्रमाण हो ॥ १५५ ॥ उतना प्रमाण उसके मध्यकी ऊँचाइंको बुद्धिमानोंने कहा हे और समस्त घरोंकी ऊँचाई द्वादश भागसे त्यून बनवानी 

॥ १५६ ॥ प्रथ्रिवीके पति राजा राजसूय आदि यज्ञोंसे जो परमेश्वरका पूजन करते हैं उनका उत्तम भवन आठ जिनमें आधे हों ऐसे नलोंसे 
शालात्रिभागतुल्या च क॒र्तव्या वीथिका बहिः । भवनात्ूर्वतोष्णीष॑ पश्चास्वापाश्रये भवेत्‌ ॥ १५४ ॥ सावहम्म पार्शयोस्‍्तु 
_ न. सुस्थितं भवेत्‌। विस्तारपोडशोशस्तु चतुह्स्तयुतश् यः ॥ १५५ ॥ तदन्तरस्योच्चतर॑ प्रमाण प्रवदेदबुधः । द्वादशभा 
गेनोन च समस्‍्तानां प्रकल्पयेत्‌ ॥ १५६ ॥ यजन्ते राजसूयाधिः कतुमिहांंवनीखराः । नहैरदधश्मिस्तेषं कारयेह्वनोत्तप्रम्‌ 
॥75७॥ तथा च सप्तमेरेव विश्ाणां कारयेद्गृहम । अद्भपहः क्षत्रियाणा वैश्यानामछपञमैः ॥१९८८॥ भिभिस्सादेश शूद्राणां 
> शभरई स्वृतम्‌ ! स्वग्रहाणां विभागेन प्रमाणमिह रक्षयेत्‌ ॥ १५९ ॥ विस्तारायामश॒ुणित नहेः पोडशभिः ह्पृतमू । 
विषमाः शुभदा झोते समा दुःखप्रदायका)॥ १६० ॥ 

वे ओर छः जिनमें आधे हों उनसे क्षात्रियोंका, पांच जिनमें 

जिनमें आधे हों ऐसोंसे झद्वोंका घर बनवाना कहा है, अपने अपने गहोंके विभा 


से गुननेसे आबे उतना प्रमाण कहा है उतना जो विषम आयें तो गुभदायी 
३ 
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सम इःखदायी होते हैं ॥ १६० ॥ व्याससे सोलहूवें भागका जो प्रमाण वह सब गहोंकों मिति ( प्रमाण ) कही हे यह उन गहोंका 
हक रो पक्की ईंटॉके की काष्ठकी इटोॉके कदाचित नहीं ॥ २६१ ॥ राजा और सेनापतिक ज्जो घर उसके द्वारका प्रमाण पा के 
१८८ एकसों अद्टासी अंग्ुलका कहा है॥ १६२ ॥ ब्राह्मण आदिकोंके द्वारका प्रमाण २७ सत्ताइंस अंगुलका कहा है, द्वारका प्रमाण जो कहा :& 
है उसप तिगणनी ऊँचाई शास्त्रमें कही है ॥ १६३॥ ऊँचाईंके हाथोंकी जो संख्या है उतनेही प्रमाणके अंगुल दोनों शाखाओंमें अधिक बन- के 
व्यासाध् पोडशो भागः सर्वेषां मितयः स्मृता । पकवेष्टकाकृतानां च दारूणां न कंदाचन ॥ ३६३ ॥ नृपसेनापतिगृहमशशीति 
शर्तेयुताः | अ्भुलानि द्वारमानं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥१६२॥ विप्रादीनां तथा सप्तविशतिस्त्वद्लुलानि च । द्वारस्य मान तत्प्रोक्त 
त्रिगुणोच्छायमुच्यते ॥ १६३ ॥ उच्छायहस्तसंख्यायाः परिमाणान्यड्डलानि च। शाखाद्रयेडपि बाहुल्‍यं काय द्रादशसबुतम्‌ 
- ॥ १६४ ॥ उच्छायात्सप्तगुणिताहशेति प्रथुता मता | भागः पुननवगुणा5शीत्येशस्तत एवं च ॥ १९०॥ दशांशहीनस्तस्याग्रः 
स्तम्भानां परिमाणकम । वेदात्रो रुचकः स्तम्भो वज्रोड्शखियुतों मतः ॥ ३६६ ॥ द्विवज्रः पोडशास््रिः स्यद्धिगुणासतिः प्रली- 
नकः । समन्तवृत्तो वृत्ताख्यः स्तम्भः प्रोक्तो द्विजोत्तमेः ॥ १९७ ॥ ह 
वावे और बारह अंगुल मिलावे ॥ १६४ ॥ डँचाईसे सातगुनी दशा प्रधुता ( लम्बाई चौडाई ) कही है और नौगुनमें ८० अस्सीवां जो अंश ४2 
उसे भाग और तत कहते हैं॥१६५॥ दरशवें अंशले हीन उसका अम्न कहा है; अब स्तम्भांके श्रमाणको कहते हैं--जिसमें ४ कोण हों उस स्तम्भको +# 
रूचक ओर जिसमें आठ कोण होंउसे वज्र कहते हैं ॥ १६६ ॥ जिसमें १६ कोण हों वह द्विवज, जिसमें३२बत्तीस कोण हों उसे प्रलीनक कहते हैं है 
जो समवृत्त ( गोल) हो उसको बृत्त नामका स्तम्भ पण्डितेंने कहा है ॥ १६७ ॥ स्तम्भके नो प्रकार बांटकर उद्धदन घटको बनवाने अथोव :# 
स्तम्भके पाससे काष्टोंको लगावे और पद्म उत्तरोष्ठकोभी भागसे ऊन भागसे बनवाने स्तम्भके नीचेके काष्टको पद्म उत्तरोष्ठ कहते हैं ॥ १६८॥ # 
भारकी ठुलाके ऊपर जिनकी तुला ऊपर हो उनकी स्तम्भके समान अधिकता होती है और वे एक एक पाद ऊन होती हैं ॥ १६९ ॥ निषि- :£ 
द्धसे रहित जो अलिंद उसके समान जो घर है वह स्वतोमद्र अर्थात्‌ सब प्रकारसे मांगलीक होता हे, राजा और देवताओंके समहोंका जो 
विभज्य नवधा स्तम्भं कुयादुद्वहने घटम्‌ । पद्म च सोत्तरोष्ठ च कुर्याद्रावोनभागतः ॥ १६८ ॥ स्तम्भसम बाहुल्‍ये भारतु 
लानाम॒पर्युपरि यासाम्‌ । मवति तुलाय तुलानामून पादेन पादेन ॥ १६९ ॥ अग्नितिषिद्धालिन्दं समन्‍्ततो वास्तु सवतोभद्रम्‌ । 
नृपविदुधसमूहानां कार्यद्वारेश्चतुमिरपि ॥ ३७० ॥ द्विशालानि गहाणि ॥ याम्यशाला न्यसेदादों द्वितीया पश्चिमे ततः । 
ततीया चोत्तरे स्थाप्या चतुर्थी पूर्वपश्चिमा ॥ १७१ ॥ दक्षिणे इुमुख कृत्या पूवं च खरसज्ञकम्‌ । तद्घाताख्यं भवेहेह वात 
रोगप्र॒द स्वृतम्‌ ॥ १७२ ॥ दक्षिण ढुमुंखं गेहं पश्चिमे धान्यसंज्ञकप्‌ | सिद्धार्थाख्यं द्विशारं च सवसिद्धिकरं नृणाम्‌॥३७३॥ 
पश्चिमे धान्यनामानमुत्तरे जयसंज्ञकम | मयसुर्य द्विशालं तन्मृत्युदं नाशदं स्मृतम्‌ ॥ १७४ ॥ 
ही है वह चार दरवाजोंका बनवाना ॥ ?७० ॥ अब दो शाला आदिके गहोंकों कहते हैं--पहिली शाला दक्षिणमें बनवानी फिर दूसरी पश्चि 
के $ में) तीसरी उत्तरमें ओर चोथी पूर्व पश्चिममें मध्यम बनवानी ॥ १७१ ॥ जिस घरमें दक्षिण दिशामें हर्खंखका चिहद्द हो और पूर्वमें खरका चिहृ 
हो वहू घर वातनामका होता है, वह वातरोगका प्रदाता शास्त्रमें कहा हे ॥ १७२ ॥ जो घर दक्षिणमें दुमुंख हो और पश्चिममें धान्यसंज्ञक हो 
वह दो शालाका घर सिद्धार्थ नामका होता हे और वह मह॒ष्योंकी खब सिद्धियोकी करता हे ॥ १७३ ॥ जो पश्चिममें धान्य नामका हो और 
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॥ २३ ॥ विश्वकर्माप्रकाशों भाषांटीकायुतः अध्यायः॥ २॥ 
दम ख हो ओर उत्तरम जयसंज्ञक हो ओर जिसमें दो शाला हॉ । नि जे कल 
जो पूव॑दिशामें खरनामका हो और पश्चिममें धान्यसंज्क हो और जिसमें दो आज मा नाम को पश्ञुजोंकी ओंकी 


अयसंज्ञकमू । वातारूय तदद्विशाल तु बन्धुनाशं धनक्षयम्‌ ॥ १७६ ॥ खर पू | 
कप शं घनक्ष खरं च पूर्वदिग्भागे पश्चिपे । गृह चुह 
द्विशालं तत्पशुवृद्धिधनपदम्‌ ॥ ३७७ ॥ विपक्ष दक्षिणे भागे पश्चिमे कूरसज्ञकम्‌ । शोभनाछय॑ दिशा विद गन कर 


॥ 9 दि पर 6). में 
तप्दपग 42% रा दाक्षण भागमें विपक्षगामका हो और पश्चिममें ऋरसंज्ञक हो और जिसमें दो शाला हों बह घर 
हे "क दाता है ॥ १७८॥ जो दक्षिण भागमें और पश्चिम भागमें विजयनामका हो ओर जिसमें दो 


£ शाला हों उस घरको कुंभ कहते दिसे ४ 
हो के कहते हैं वह पुत्र और सत्री आदिसे युक्त रहता हे ॥ १ ७५ ॥ जो पूवोदिशामें धननामका हो और पश्चिमसें धान्यनामका # 


ओर जि शाला मं 
विन ही सा रस तक होता है वह घनको देता है और शोभननामका होता है ॥ १८० ॥ जो सब दिशाओंन 
विपुल हो और जिसमें दो शाला हों उस घरको संपटलाओ+- दोता हे वह मह॒ष्योंकों शुभदायी होता हे ॥ ९८१ ॥ जो सब दिशाओं 
का गहोके प मनोरम हो वह घर कान्तनामफा होना धर 52 द रो की देता हे ॥ १८९ ॥ जो सब दिशाओमें धेद हद 
इन गृहोंके फलपाकके लिये मेंने बिस्तारसे करे ॥ ह्‌ रॉमें शोमन कहा है ॥ १८३ ॥ दो शालाओंके घरोके पि 
लिये मेन विस्तारसे कह ॥ १८४ ॥ पूवदक्षिण १, दक्षिणपश्चिम २ ) पश्चिचउत्तर ३, कि दमिण 
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जिसमें प॒वके द्वारकी शाला न हो वह गृह सुक्षेत्रनामका होता है ओर पुत्र पौत्रोंकी वृद्धि और 
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अध्यायः॥ ३॥ 


॥ २७ ॥ ह विश्वकर्माप्रकाशों भाषाटीकायुतः क्वा 
हैं. वह की शहताको देता :£ 

0: घरको पक्षप्न कहते हैं वह पुत्नॉंकी दोषका दाता ओर पुरवासियोंकी शह , 

रै रे ॥ राज गहाक बाजार मो धन कहे इससे घरके कर्ममें बुद्धिमान्‌ मंछष्य इनका विचारकर घरको 20 बा ॥ 
इसके अनन्तर चार शालाओंके घरोंको कहते हैं-जिस घरमें चारों तरफ अलिन्दोंका स्थापन न हो और जिसमें चार द्वार है रत लिया 
सर्वतोभद्र कहते हैं. एक म्राममें चार शालाके घरमें, दर्मिक्षमें, राज्यके उपद्रवमें ॥ १५१॥ यदि स्वामी अपनी ख्रीको संग शुक्रा न 
प्रत्यक्णालाविहीन तु पक्षप्न नाम तदग़हम । पुजाणा दोषदजव परश् पुरवासिनाम्‌ ॥१८९॥ चत्वारो5मी मया प्रोक्ता भेदा रे 


$श । तस्माद्विचार्य कुवीत ग़हकमणि कोविदः ॥१९०॥ अथ चतुशशालानि॥ अलिन्दानां हावच्छेदो नास्ति यत्र समन्ततः/ 
तहत सोम घर पा व्वतम । एक आमे चतुःशाले दुभिक्षे राज्यविष्ववे ॥ १९१ ॥ स्वामिना नीयमानायां की 
न दुष्यति । नृपाणां विवुधानां च गह सौख्यप्रदायकम्‌ ॥ १९२ ॥ प्रदक्षिणान्तगः सब! शालभित्तिरलिन्दकेः। बिना परेण 
द्वारेण नन्‍्द्यावर्तमिति स्मृतम ॥ १९३ ॥ श्रेष्ठ सुतारोग्यकरं सर्वेषां शुद्धजन्मनाम्‌ । द्वारालिन्दो गतस्लेको नेत्रयोदक्षिणागतः 
॥ १९४ ॥ विहाय दक्षिणद्वारं वद्धमानमिति स्मृतम्‌। शुभद सर्ववर्णानां वृद्धिद पुत्रपौत्रदम ॥ १९५ ॥ 


तो सन्मुख शुक्रका दोष नहीं. राजा और देवताओंका जो घर है वह खुखदायी होता है ॥ १९२ ॥ जिसकी प्रदक्षिणाके अन्तमें सब तरफ 


शाला भीत अलिन्द हों और पश्चिमका द्वार न हो उस घरको नन्द्यावर्त कहते हैं ॥१९३॥ वह शुद्ध जन्मवाले श्रेष्ठ पुरुषोंको सुख 


# 


आरोग्यका दाता और अष्ठ कहा है. जिसकी दाक्षिणदिशामें एक द्वारका अलिन्द नेत्रभागमें हो ॥१९४॥ दुक्षिणमें द्वार न हो उस घरको 
*£ वरद्धमान कहते हैं. वह सब वर्णोकों शुभदायी वृद्धि और प॒त्र पौत्रोंको देता है ॥ १९५॥ जिसक पश्चिम और उत्तरमें अलिन्द हो ओर रत 
! पर्चत दो अलिरद उठेहुए हों और उनके मध्यमें एक अलिन्द हो ओर पूर्वको जिसका द्वार हो उस घरको स्वस्तिक ओर खुखद से 
: हैं॥ १९६ ॥ जिप्त घरमें पूर्व और पश्चिममें दो अलिन्द हों और गृहके अन्ततक दो अलिन्द हों और उत्तरको जिसका द्वार न हो को के 
रूचकनामका कहते हैं ॥ १९७ ॥ इति पं० मिहिरिचन्द्रकृमाषाविव्वतिसहित वास्त॒शास्त्र समग़हादिनिर्माणे द्वितीयोष्धष्यायः ॥ २॥ इ 


पश्चिमोत्तरतो5लिन्दः प्रागन्तो दो तढ़त्यितो । अन्यस्तन्मध्यविषृतः प्राद्धारं स्वस्तिक तप ॥ १९६ ॥ प्राक्यश्रिमावलिन्दी 
यावन्तगो तद्भवों पगी । सौम्यद्वारं विना तु स्थाहुचकाखू्य तु तत्‌ स्पृतम ॥ ३५७ ॥ ६ 


"५ 


ए 


भुवस्वातिपुष्यधनिष्ठाद्वितये रवो । मृले पुनर्वसो सौम्यवारे प्रारम्भणं शुभ ॥ २॥ आदित्य भौमवजन्तु वाराः से शुभावहाः ॥ 
शितीया च तृतीया च पष्ठी च पश्चमी तथा ॥ ३ ॥ सप्तमी दशमी चेव द्वादश्येकादशी तथा। तयोदशी प्दशी तिथयः स्थुः 
शुभावहाः ॥ ४ ॥ दारिय प्रतिपत्कुर्याञतुर्थी घनहारिणी अष्म्युच्चाटन चैव नवमी शल्लघातिनी ॥ ५ ॥ 


आग कालका निर्णय कहते हैं-कालके अठसार शुभ मुहूर्तको जानकर भवनका प्रारंभ करे ॥१॥ मृद् ( मुृ० रे० चि० अ० ) छुव ( उ० 
३ रो० स्वाति घनिष्ठा श्रवण मूल पुनर्वु ) इनपर खूथ हो और सौम्यवारकों होय तो गृहका प्रारंभ अरष्ठ होता है॥२॥ आदित्य भौमको 
छोडकर समस्त बार शुभदायी होते हैं ॥ २। ३।६। ५ । ७ । १० । १९। ११११३ । ओर प्रूणमा १५ ये तिथि श॒ुभदायी कही हैं ॥ रे ॥ ४ ॥ 
हैं; प्रतिपदा दारि्यको करती है और अष्टमी उच्चाटन करती है, नवमी शर्ोंस घात कराती हे ॥ ५ ॥ 


॥ इति वास्त॒शाल्ले समग्हादिनिम्मोणे 
द्वितीयोष्ष्यायः ॥ २ ॥ अथातः सम्प्रवक्ष्यामि श़ हे कालविनिर्णयम्‌ । यथाकालं शुमं ज्ञात्वा तदा मवनमारभेत्‌ ॥ ३॥ शृढ़- 


हम कप 2 तप 2 2 33223 


जे 


नेजिजिजेजिसिजेजिजे जि ज कि ज जीव लजले जल अजहर: जजललअलजजिज २ की ल सलिलेललए सी 


॥ २५ ॥ विश्वकमांप्रकाशों भाषाटीकायुतः अध्याय*॥ ३॥ 


अमावास्याको राजासे भय, चतुदंशीको पुत्र और दाराका नाश होता है, धनिष्ठा आदि पांच ५ नक्षत्रोंमें स्‍्तेभका स्थापन न करें ॥ ६॥ : 
सृत्रधार शिलाका स्थापन और प्राकार आदिको करले, दो प्रकारका यामित्र, वेध उपग्रह और कतेरीयोग ये भी वर्जने योग्य हैं ॥७॥ # 


एकागेल, छत्ता, युति और ऋकचयोग, दो प्रकारका पात, वेधृति ये भी वर्जित हैं॥ ८ ॥ क्लिक कंटक काल यमधघंट और जन्मसे 


तीसरा, पांचवां ओर छठा तारा और नक्षत्र वर्जित है॥ ९ ॥ कुयोग, वनसंज्ञकयोग, तीन तिथियोंका जिसमें स्पशे हो ऐसा इृष्टदिन, 5 


दृश राजभय भूते सुतदारविनाशनम। घनिष्ठापश्षके नेव कुयात्स्तम्भसमुच्छूयम्‌ ॥ ६ ॥ सूत्रवारशिलान्यासप्राकारादि समा 
लभेत्‌ । यामित्र द्विविध वज्य वेधोपप्रहकत्तरी ॥ ७॥ एकागलं तथा लत्तायुतिककचसज्ञकाः । पात॑ तु द्विविध वज्य ब्यती 
पात्र वेधृतिः ॥ ८ ॥ कुलिकं कंटक काल यमरघण्टं तथेव च। जन्मतृतीयपश्चाज्भतारा वर्ज्यानि भानि च॥९॥ कुयोगा वन 
संज्षश्व तथा निस्पृक्त खलें दिनम्‌। पापलभानि पापांशाः पापवर्गास्तथैव च॥३०॥ कुयोगास्तिथिवारोत्थास्तिथिभोत्था मवा- 
रजाः । विवाहादिषु ये वर्ज्यास्ते वर्ज्या वास्‍्तुकमैणि ॥११॥ वास्तुचक प्रवक्ष्यामि यज्व व्यासेन माषितम । यस्मिन्तृक्षे स्थितो 
भानुस्तदादी त्रीणि मस्तके ॥ १९॥ 
पाप लग्न, पापका नवांश और पापग्रहोंका वर्ग येभी वर्जित हैं. ॥ १० ॥ तिथि वारके कुयोग, तिथि नक्षत्रके कुयोग, नक्षत्र वारके कुयोग 
जो विवाह आदियमें वजित हैं बे वास्त॒कर्ममें भी वर्जित हैं ॥ ११ ॥। उस वास्ठुचकऋकों कहताहूं जो व्यासने कहा है, जिस नक्षत्रप्र खूरे 
होय उससे लेकर तीन नक्षत्र मस्तक पर रकखे ॥ १२ ॥ 
चार नक्षत्र अग्रपाद और चार नक्षत्र पश्चिम पादमें, तीन नक्षत्र पीठ पर, चार नक्षत्र दाहिनी कुक्षिमें चार नक्षत्र पूंछपर और घार नक्षात् 
वामकुक्षिमें रकखे ॥ १३॥ तीन नक्षत्र मुखपर होते हैं. इस प्रकार अद्वाईस तारा होते हैं. शिरका तारा अभिका दाह करता है,अग्रपादमें गुहसे 
उद्गास (निकसना) ॥१४॥ पश्चिम पादके नक्षत्रोंमें स्थिरता,पीठके नक्षत्रोंमें धघनका आगम,दक्षिण कृक्षिके नक्ष्रमें लाभ पुच्छके नक्षत्रोंमें स्वाभीका 
नाश होता है ॥ १५ ॥ वाम कुक्षिके नक्षत्रमें दरिद्रता, मुखके नक्षत्रोंमें निरंतर पीड़ा होती है, पुनवेस नक्षत्रमें राजा आदिके सूतिकागहको 
चतुष्कमग्रपादे स्यात्युनअत्वारि पश्चिमे । पृष्ठे च त्रीणि ऋक्षाणि दक्षकषक्षो चतुष्ककृप्‌। एुच्छे चत्वारि ऋश्षाणि छुशौ चत्वारि- 
वामतः ॥ १३ ॥ मुखे भत्रयमेव स्थुरष्टाविशतितारकाः । शिरत्ताराग्रिदाहाय गहोद्धासोग्रपादयोः ॥ १४ ॥ स्थय स्थात्पश्िमे 
पादें पष्ठे चेवे घनागमः कुक्षो स्याइक्षिण छाभः पुच्छे च स्वामिनाशनण्‌ ॥ १५ ॥ वापब॒क्षो च दारियि झुखे पीड़ा निरन्‍्त- 
रमू । पुनर्वेसो नपादीनां कर्तव्य सूतिकागहम ॥ १६॥ अ्रवणामिजितोमध्ये प्रवेश तत॒कारवेत चरलओे चराशे च सर्वषा 
परिवजयेत्त्‌ ॥ ३७॥ जन्मभाज्ोपचयभे लग्म वर तथव च। प्रारम्भण प्रकुवीत नेधने परिवर्जयेत्‌ ॥१८॥ पापेछ्चिषष्ठायगतैः 
सौम्येः केन्द्रजिकोणगेः । निर्माणं कारयेद्वीमानश्मस्थैः खलेश्वेतिः ॥ १९ ॥ | 
बनवावे ॥ १६॥ श्रवण और अभिजित्‌ नक्षत्रमें सूतिकागृहमें प्रवेश करवाबे. चार लप्न और चरलग़के नवांशको सर्वेथा वर्जदे ॥ १७॥ जन्मकी 
राशिसे उपचय ( बृद्धि ) का लग्न और उपचयकी राशिमें प्रारंभ करे. जम्मलग्नसे आठवें लक्षकों वर्जदे ॥ १८ ॥ पापग्रह (३६।११) में सौम्यगह्‌ 
केन्द्र (१।४। ७ । १० ) और त्रिकोण (५। ५) में हों ऐसे लप्नमें बुद्धिमान मल॒ष्य गृहकों बनवावे और अष्टम छग्नमें पाप होंय तो 
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॥ २६ ॥ विश्वकर्माप्रकाशों भाषाटीकायुतः अध्यायः॥ ३॥ 
होता है ॥ १९ ॥ मल॒ष्यलग्न म्यग्रहोंकी दृष्टिका योग होष तो कुंमसे 'मिन्न किसी सौम्यग्रहसे युक्त लम्ममें ॥२०॥ 
लाश आदि वास्‍्तुओंका प्रारंभ 22% 7 हे गा ॥ इसके कर यागोका वर्णन करते हें-गुरू लग्नमें हो, सूर्य छठे हो और 
सौम्यप्रह द्यून (७ ) में हो, गुक् खुख (४ ) में तीसरे शनेइचर हो ऐसे लग्नमें बनाया जो घर उसकी सो १०० वर्षकी अवस्था होती है ॥२२। 
शुक्र रग्नमें हो ओर दशमें सौम्यग्रह, सूय लाभ ११ स्थानमें हो गुरु केन्द्रमें होय तो उस लग्नम बनाया मंदिर सो १०० वर्ष टिकता हे ॥९३ ॥ 
मलुष्यलगे सौम्यानां दग्योगे यो गतस्तथा कुम्म विहायान्यतरे लग्ने सौम्यग्रहान्विते ॥ २० ॥ जलाशयादिवास्तूनां प्रारंभः 
शुभदः स्मृत॥२१॥ अथ योगाः ॥ गुरुलेगे रविः पष्ठे यूने सोम्ये सुखे सिते। ततीयस्थेःकपुत्रे च तदगृह शतमायुषम्‌ ॥२२॥ 
भगुलग्रेपम्बरे सोम्ये लाभस्थाने च भास्करे | गुरुः केन्द्रगती यत्र शतवर्षाणि तिष्ठति ॥ २३॥ हिवुकेज्येड्बरे चन्दे लाभे 
च कुजभास्करो । प्रारम्भः क्रियते यस्य अशीत्यायुः क्रमाद्भवेत्‌ ॥ २७ ॥ लग्न भृगी पुत्रगेज्ये पष्ठे भौमे ततीयगे । रवो यस्य 
ग़हारंभः स च तिष्ठेच्छत द्वंयम्‌ ॥२५॥ ढग्नस्थों गुरुशुक्ो च रिपुराशिगते कुजे | मूर्ये लाभगते यस्य द्विशताब्दानि तिष्ठति 


॥ २६ ॥ स्वोज्नस्थो वा भगुलभ स्वोचे जीवे सुखस्थित । स्वोचे छाभगते मन्दे .सहख्नाणां समा स्थिति! | २७ ॥ 
चौथे गुरु हो १० दशमें चन्द्रमा हो लाभमें मंगल ओर सूर्य हो ऐसे लम्ममें जिसका प्रारंभ किया जाय उसकी ८० अस्सी वर्षकी अवस्थ 


होती है ॥ २४ ॥ लप्नमें झुक्त हो पंचममें गुरु हो छठ ६ मंगल हो तीसरे सूर्य हो ऐसे लम्नमें जिस घरका आरंभ हो वह्‌ २०० वर्षतक टिकत। 
है ॥ २५ ॥ लप्नमें गुरु शुक स्थित हों और छठी राशिपर मंगल हो और सूर्य लाभमें हो ऐसे लग्ममें बनाया हुआ घर २०० वषतक टिकता 
है ॥ २६ ॥ अपने उच्चका शुक्र लप्नमें हो अपने उच्चका बृहस्पाते छुख ४ में हो ओर अपने उच्चका शनि लाभमें हो ऐसे लम्नमें जिस 
घरका आरंभ कियाजाय ऐसा घर हजार १००० वर्षतक टिकता है ॥ २७ ॥ अपने उच्चके वा अपंन अपने ग़हके वा लम्नमें स्थित अथवा केरद्रमे 
स्थित सौम्यग्रह हो ऐसे लग्ममें जिसका प्रारंभ हो वह ग़ह दो सो वषतक टिकता है ॥ २८ ॥ कर्कंलम्में चन्द्रमा, केन्द्रमें बृहस्पति, मित्रग़ह व 
अपने उच्चके अन्य ग्रह होंय तो उस घरमें चिरकालतक लक्ष्मी होती है ॥ २९ ॥ पुष्य तीनों उत्तरा आइलेषा म्रगशिर श्रवण रोहिणी और 
जलके नक्षत्र शतमिषा इनमें बनाया हुआ घर लक्ष्मीसे युक्त होता है ॥ २० ॥ विशाखा चित्रा शतभिषा आद्रों पुनवेसु धनिष्ठा और झुक्त 
कप ० आ ५. ध्५े 6 ५ 
स्वोचे स्वभवने सोम्येल्ग्रस्थेवापि केन्द्रगः । प्रारम्भः क्रियते यस्य स विष्ठति शतह्॒यग्र्‌ ॥९८॥ क्केल्य्गते चन्दे केन्द्रस्थाने 
च वाक्पतिः। मित्रस्वोचचस्थितेः खेटेलश्ष्मीस्तस्थ चिरं भवेत्‌ ॥ २९ ॥ इच्योत्तराजयाहीन्‍्दुविष्णुधातृजलोडुघु । वरुणासहि 
तेष्वेषु कृत॑ गेह श्रिया युवम्‌ ॥ ३० ॥ द्विदेवलाइवारीशरुद्गादितिवसुडधषु । शुक्रेण सहितेष्वेषु कृत धान्यप्रद गहमू॥ ३) ॥ 
हस्तायमत्वाष्ट्द्खालुराधानारकाठ्ु च। बुधेन सहितेष्वेषु घनपुत्रसुसप्रदश्‌ ॥ ३२ ॥ कुयोगाः ॥ शबुक्षेत्रगतेः खेथटनीचस्थर्वा 
पराजितेः । प्रारम्भे यस्य भवने लक्ष्मीस्तस्थ विनश्यति ॥३३॥ एको5पि परमागश्थो दृशमे सप्तमेषषि वा। वर्णाधिपे बलैहीनि 
तदगृह परहस्तगम ॥ ३४ ॥ ) 
वारसहित इन नक्षत्रोंमें बनाया हुआ घर अन्नको देता है ॥ ३१॥ हस्त उत्तराफाल्युनी चित्रा अश्विनी और अनुराधा बुधवारसदहित इन नक्षत्रोंमे 


बनाया घर घन पुत्र ओर खुखदायी होता है ॥ ३९॥ अब कुयोगोंका वर्णन करते हैं-छठे स्थानमें ऐसे अह पड़े होये जो नीचके हों वा पराजित 
कोई पेस्पे स्टघम्र जिस्म गालन्कमण प्राय क्यो -स्पसें त्ु८सीजका नाझा लोना "/्ी5-+लफ्च्पजवुय्य्य्चटडड ४८ टेप 
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सप्तमभवनमें ओर लघ्ममें शुभग्रहोंकी दृष्टि न होय तो वह घर सौ १०० वर्षमें नष्ट होजाता है ॥ ३६॥ क्षीणचंद्रमा लम्ममें हो, अष्टम स्थानमें 

मंगल हो एसे लप्नमें जिसका प्रारंभ हो वह घर शीघ्र नष्ट होजाता है ॥ ३७ ॥ दशाका पति. और वणका नाथ बलसे हीन हो और पीडित 
पापान्तरगते लग्ने न च सौम्ययुतेक्षिते | अष्टमस्थेडकैपुनें च अशीत्यब्दादविहन्यते ॥ ३५ ॥ मन्दे रुम्नगते चेव कुजे सप्तम 
स्थिते । शुभेरीक्षिते वापि शतवर्षाणि हन्यते ॥ ३६ ॥ लग्मगे शशिनि क्षीणे मृत्युत्थाने च भूमुते । प्रारम्मः करियते यस्‍्य 
शीघ्र तद्धि विनश्यति ॥ ३७ ॥ दशापतौ बलेहींने वर्णनाथे तथंव च पीडितक्ष॑गते सूये न विदृध्यात्कदाचन ॥ ३८ ॥ पितृ 
मूलेज्यभाग्याकंपोष्णभेषु च॒ यत्कृतम्‌ ॥ ३९ ॥ कुजेन पहितेष्वेषु गृह सन्दह्मतैईमिना ॥ ४० ॥ मूल च रेवती चेव कृत्तिका 
55घाढमेव च ॥ पूवाफाल्गुनिहस्ते च मघा चैव तु सप्तकम्‌ ॥ 8१ ॥ एपु भामेन युक्तेषु वारे तस्थेव वेश्म यत्‌ । अग्गिनां द्ह्मते 
कृत्सने पुत्रनाशः प्रजायते ॥ ४२ ॥ 

नक्षत्रपर सूर्य हो ऐसे घरकोकदाचित्‌ न बनवावे ॥ ३८ ॥ मघा प्रल पुष्य भाग्य ( पूवोफा० ) हस्त रेवती इनमें बनाया हुआ ॥३९॥ और मगर 
सहित इनमें बनाया घर अश्निसे भस्म होजाता है ॥ ४० ॥ मल रेवती कृत्तिका पूवोषाढा पूर्वाफाल्शुनी हस्त और सातवां मा ॥ ४१ ॥ अंग- 

लसे युक्त इन नक्षत्रोंमें और मंगलवारमें जो घर बनाया जाता है वह संपूर्ण अभ्निसे दग्ध होता है और उसमें पृत्र नष्ट होजाता है ॥ ४१ ॥ 

आप्निके नक्षत्रमें सूर्य वा चंद्रमा स्थित होय तो ऐसे लम्नमें बनायाहुआ मंदिर थोडे दिनोंमें निश्चयले अश्निसे दग्ध होता हे॥ ४३ ॥ 

>3 2 अल्राधा भरणी स्वाती तीनों पूर्वा और धनिष्ठा इन नक्षत्रोंमं और शनेश्वरके दिन बनाया मंदिर ॥ ४४ ॥ नामसे कृपण कहता हे 

अह धन धान्यसहितभी उस घरमें उत्पन्नहुआ पृत्र यक्ष और राक्षसोंसे ग्रहण कियाजाता है ॥ ४५ ॥ प्रासादोंमें वापीकृप आदियमें मी यही 

फल होता है तिससे शुभका अभिलाषी मलुष्य विचारकर घर॒का आरंभ करे ॥ ४६॥ मकर बृश्चिक कर्क लप्षमें गहका आरंभ होय तो नाश 
अग्िनक्षत्रगे सूय्ये चन्द्रे वा तमर सस्थिते। निर्मेतं मंदिरं नुनमगिना दह्मतेडचिरात ॥ ७३ ॥ ज्येघ्ानुराधके चेव भरणीस्वाति 
पे । धनिष्ठास्वपि ऋ्षेप्र शनिस्तिष्ठेददिस्थ च ॥ ४४ ॥ कृपणो नामतः प्रोक्तो धनधान्यादिके गृहे । पथ्षे जातेष्थवा 
तस्मिन्गहाते यक्षणक्षसेः ॥ ४५ ॥ प्रासादेष्वेषमेव 'स्थाद्मापीकृपेषु चेव हि। तस्माह्रियार्य कर्तव्या गहारस्भः शुभेप्छुना ॥४६॥ 
नाश! दिशन्ति मकरालिक्ुलीरहपे मेषे घटे धरुषि कर्मपु दीघ॑सूजम्‌ । कन्याज्पे मिथुनगे धरुवमर्थलाम ज्योतिविंदः कलश 
लिहबूषेषठ सिद्धिम ॥ ४७॥ अध्याहे तु कृत वास्तु कततावत्तविनाशन ! महानिशास्वपि तथा सम्ध्ययोनेंव कारयेत्‌ ॥४८॥ 

&# अथ भावफलानि ॥ लग्नेडके वज्रपातः ष्यात्कोशहानिश्व शीतगौ । “त्डवश्रम्भरापुत दारिश रविनन्‍दने ॥ ४९ ॥ 

£ हो, मेष धन तुला लप्नमें होय तो काममें दीघसूच ( देर ) हो, कन्या मीन मिथुनमें होय तो निश्चयसे अर्थका लाभ हो, कुंभ सिंह और बृषमें 

" £ सिद्धिको देता है ऐसे ज्योतिःशास्त्रके ज्ञाता वन करते हैं ॥ ४७ ॥ मध्याहमें कियाहुआ वास्तु कर्ता और धनके नाशको देता है, अर्द्ध- 
॥ रात्रिमें भी तेसाही फल हे और सन्ध्यामेंभी गृहके आरंभको न करें ॥ ४८ ॥ इसके अनेतर भावोंके फलको कहते हैं--लम्ममें न गा 
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॥ २७ ॥ विश्वकर्माप्रकाशों भाषाटीकायुतः अध्यायः॥ ३॥  #%# 


हो और वण्णका स्वामी बलसे हीन हो तो वह घर परहस्तगामी होजाता है ॥ ३४ ॥ पापग्रहोंके अन्तर्गत लग्न हो, सौम्यग्रहोंसे युक्त के 
ओर दृष्ट न हो, अष्टमस्थानमें शनेश्वर होय तो वह घर अस्सी वर्षके मध्यमें नष्ट होता है ॥३५॥ शनेश्वर लप्नमें स्थित हो, मंगल # 


बरपललाललललाालललसलअअालखाल्कालललसलललललअधक्ललललललसललसलअसल॒लसर-ाखर 


* ध्यायः॥ ३॥ 
$ ॥२८॥ विश्वकर्माप्रकाशो भाषाटीकायुतः ही + 0 
५ बच्चका पात, चन्द्रमा होय तो कोशकी हानि, मंगल होय तो मृत्यु, शनेश्वर लप्नमें होय तो दारिद्रय ॥ ४५ ॥ बृहस्पति स्पति हू बच 
है काम, शुक्र होय तो पुत्रोंकी उत्पात्ति, बुध होय तो जन्मभर अच्छे काममें प्रवृत्ति होती हैं ॥ ५० है दूसरे स्थानमें सूर्य होय हे पल, हे 
हु होय तो शहुुओंका नाश, मंगल होय तो बधन और शनेश्वर होय तो नाना प्रकारके विन होते हैं ॥ ५१ ॥ बुध होय तो धनकी सम्पात्ते, डर 
£ सपाति होय तो धमकी वृद्धि और शुक्र होय तो यथेच्छ आनंदसे फलोंकी कामनासीदि होती है ॥ ५९॥ तीसरे स्थानमें पापग्रह होय और 


शब॒क्षयो भवेत्‌ । भूमिजे बन्धन प्रोक्त नानाविश्नानि माठजे ॥५१॥ बुधे दविणपंपत्तिगरो धर्मामिव्धनम। यथाकामविनोदेन 
भगौ काम ब्रजेत्फ़लम्‌ ॥ «२ ॥ तृतीयस्थेषु पापेषु सौम्येष्वेव विशेषतः | सिद्धिः स्थादचिरादेव यथामिरपित अति ॥५३॥ 
चतुर्थस्थानगे जीवे पूजा संप्यते नपाव्‌। चन्द्रजे चार्थलाभः स्था्टूमिलाभख् भागे ॥६१॥ वियोगः सुहृदां भानो मन्जभेदो 
महीएुते । बुद्धिनाशो निशानाथे सर्वनाशोई्कनन्‍्दने ॥ ५५ ॥ पश्ममे तु छुराचार्य मित्र वसुबनागमः। झुक पुत्र्ठखावात्ता 
रत्नलाभस्तथेन्दुजे ॥ ५६ ॥ 

£ विशेषकर सौम्यग्रह होप तो अल्प कालमेंही अपनी इच्छाठसार सिद्धि होती है ॥ ५३ ॥ चौथे स्थानमें वृहस्पाते होय तो राजासे पूजा 
प्राप्त होती है, बुध होय तो धनका लाभ और शुक्क होय तो भूमिका लाभ होता है ॥५४॥ सूर्य होय तो मित्रका वियोग मंगल होय तो 
मंत्रका भेद, चंद्रमा होय तो बुद्धिका नाश और शनेश्वर होय तो सबका नाश होता है ॥ ५५ ॥ पंचममें बृहसुपति होय तो मित्र ओर रत्न 
धनका आगमन होता है. शुक्र होय तो पुत्र और खुखकी प्रातति, बुध होय तो रत्नोंका लाभ होता है ॥ ५६॥ सूर्य होय तो पुत्रोंका दुःख, 
चन्द्रमा होय तो कलह कहा है, मंगल होय तो कार्यका विरोध, शनेश्वर होय तो वन्धुओंमें लडाई होती है ॥ ५७ ॥ छठे स्थानमें सूये 


सुतदुःखसहस्रांशों शशांके कल॒हः स्पृतः ॥ भौमे कार्यविरोधः स्यात्सौरे बृधुविमर्दनम्‌ ॥ ५७ ॥ प्ठस्थानगते सूर्ये रोगनाश 
विनिर्दिशेत्‌ । चन्द्रे पुष्िः कुजे प्राप्तिः सौरे शबरुब॒छक्षयः ॥९८॥ गुरो मन्जोदयः श्रोक्तो भगौ विद्यागमों भवेत्‌ । सम्यग्ज्ञानाथ 
कोशल्य नक्षत्रपतिनन्दने ॥ «९ ॥ सप्तमस्थानगे जीवे ब॒धे देत्यपुरोहिते। गजवाजिधरिज्ीणां क्रमाछाम विनिर्दिशेत्‌ ॥६०॥ 
भास्करे कीतिभड्रः स्यात्कुजे ०0 । हिमगो कलेश आयासः पतंगे ब्यंगतामयघ््‌ ॥६१॥ नेतने च सहर्खाशो विद्विषो 
जनितापदः । हानिः शीतमयूखे च भौमे सौरे च रुग्भयम्र्‌ ॥ ६२ ॥ बुधे मानधनप्राप्तिजीवि च विजयो भवेत्‌ | शुक्रे वजन 
भेदः स्यान्मंत्रज्ञस्यापि देहिनः ॥ ६३ ॥ 

लता होती हे ॥ ५९॥ सातवें स्थानमें बृहस्पति बुध ओर शुक्र होप तो ऋमसे गज बाजी और प्रथिवीके लाभकों कहे ॥ ६० ॥ सूर्य 

होय तो कीतिका नाश होता है. मंगल होय तो विषत्तियोंको कहे. चेद्रमा होय तो केश और परिश्रम होता है, सूर्य होय तो अग 

हीनता और भय होता है ॥ ६१॥ अष्टमस्थानमें सूर्य होय तो वैरियोंसे दुःख होता हे. चन्द्रमा. होय तो हानि, मंगल शनैश्वर होयेँ तो 

रोगका भय द्ोता है ॥६२॥ बुध होय तो मान और धनकी प्राति, वृहस्पाति होप तो विजय होता है. शुक्र होय तो मंत्रके ज्ञाताभी मत॒ष्यक्र 
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होय तो रोगके नाशको कहे. चन्द्रमा होय तो पुष्टि, मगल होय तो प्राति, शनेश्वर होय तो शब्रुओंके बलका क्षय होता है॥५८॥ : 
बृहस्पति होय तो मंत्रका उदय कहा हे. शुक्र होय तो विद्याका आगम कहा है और बुध होय तो मलीशकार ज्ञान ओर अर्थमें कुश 
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- ॥ २९ ॥ _ विश्वकम 
यहां अपने जनोंस भेद होता है ॥ ६३॥ बृहस्पाति नवमस्थानमें होय तो विद्या भोग आदिका आनंद होता है. बुध होय तो अनेक प्रकारके 


भोग, शुक्र होय तो विजय होता है ॥ ६४ ॥ चन्द्रमा होय तो 
बुध होय तो विजय और स्त्री धनकी वृद्धि होती है ॥ ६६॥ 


निश्च भास्करे । कुजे चार्थक्षय विद्याइविजे धरमदषण 


॥६७॥ लाभस्थानेषु स्वेषु लाभस्थानं विनिदिशेत्‌ | 
पादोन स्वक्षगों अहः । स्वत्रिकोणेःऋफलदः पादं मित्र 


संप्रण अह होये तो सदेव व्ययको कहे ॥ ६८ ॥ अपने उच्चका 


१ पादुक न यथा इति पाठो दृश्यते । 


हैं, उनके संक्षेपसे प्रमाणकों कहताहूं ॥ १ ॥ वह ग्रह दो प्रकारका कहा है, शरीर प्िन्न २ प्रकारका होता है 


पृथग्विधम्‌ । शरीरन्तु गृहन्ना मशय्याशयनचक्रके ॥ २ ॥ शब्यामान स्वदेहेन सम काम छुखे 


नवत्यंगुलसम्मिता ॥३॥ तदद्वुन च विस्तीर्णा पाइुकाबुच्यतांगुलो । आएन॑ तु प्रकतेव्य॑ शब्याविश्तारमानकम्‌ ॥ ७ ॥ विष्तारं 
पादहीन तु तद्विस्तारं प्रकत्पयेत्‌ । उपानहौ प्रकर्तव्यों स्वपादप्रमिती तथा ॥ ५ ॥ 


कदी । अशंगुलेन मानेन शय्यामान प्रकल्पयेत्‌ ॥ ६ ॥ अथवा हापरा प्रोक्ता त॒पाणां काम्यमिच्छताप्‌ ॥ ७ ॥ 


शस्पाका प्रमाण बनवाबे ॥ ६॥ न ०-77 मानसे शस्याका प्रमाण बनवाबे ॥६॥ अथवा काम 


प्रकाशों भाषाटीकायुतः अध्यायः॥ ४॥ 


धातुओंका नाश कहा है, सूर्य हो तो धर्मकी हानि, मंगल होय तो धनका नाश, 


शनेश्वर होय तो धर्ममें दूषण होता है ॥ ६५ ॥ दशवें स्थानमें शुक्र होय तो शयन आसनकी सिद्धि होती है. बृहस्पाति होय तो महान्‌ सुख, 


सूर्य होय तो मित्रोंकी शाद्वे, चन्द्रमा होय तो शोककी बृद्धि होती हे. मेगल 


वागीशे नवमस्थाने विद्याभोगादिनन्दनप्‌ । बुधे विविधभोगाश्व जीवे च विजयो भवेत््‌ ॥६४॥ चन्द्र धातुक्षयः प्रोक्तो धर्महा 


3 


मं ॥ ३५॥ दशमस्थानगे श॒ुक्के शयनासनसिद्धयः। सुराचायें महत्‌ 


सीख्यं विजय ञ्री धने बुधे ॥ ६६ ॥ आर्तण्डे च सुहदबद्धिश्न्दर शोकविवरद्धन प्‌ । भौमे रत्नागमः प्रोक्तः कोणे कीतिविछोपनश््‌ 


व्ययस्थानेषु सर्वेषु विनि्देश्यों व्ययः सदा ॥६८॥ स्वोच्चे पूर्णफल! प्रो 
गरहाथ्ितः ॥ ६९ ॥ समझे रिपुराशोी च समकष्ठफलो ग्रही। नीचस्थो 


निष्फलः प्रोक्तो वर्गें सत्फलदः शुभः ॥ ७० ॥ इति वास्त॒शात्ने तृतीयोषध्यायः॥ ३ ॥ 
होय तो रत्नॉंका अगिम, शनि होये तो कीर्तिका लोप होता है ॥ ६७ ॥ लाभस्थानमें संपूर्ण अह होगें तो लाभको कहे व्यय १२ स्थानमें 


ग्रह होय तो पूर्ण फल कहा है, अपनी राशिका अह हो तो पादोन कहा है. अपने 


त्रिकोणका होय तो आधा फल देता है. मित्रके गृहका होय तो चौथाई फलको देता है॥ ६९ ॥ समराशि वा रिएुकी शाशेके अह होयें तो 
हें 9 गीचराशिमें 4 ते ९ ५ हे डे 
समता ओर कष्ट फलको देते हैं, न॑ स्थित ग्रह निष्फल कहा हे. वर्गका होय तो श्रेष्फलका 


की इच्छावाले राजाओंकी अन्यभी 
प+-+-++-ततहह मत  अत्यभी 
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५ | अध्यायः॥ ४ ॥ 
॥ हे ० ॥ विश्वकर्माप्रकाशों भाषोटीकायुतः मा दी 

शाय्या कही हे | ७ ॥ सौ अंगलकी शय्या राजाओंकी बडी कही है ॥ ८ ॥ राजाके कुमारोंकी शय्पा नब्वं अंग़ुलकी ओर की मन 

शाय्या चौरासी ८४ अंगलकी होती है. उससे बारह १९ अंगुल कम वलय और परयकके ऊपर कल्पना की हुईं ॥ ५ ॥ अथवा २८ अंगल 

पुरोहितोंकी शय्पा होती हे. उससे आधा और < अंश कम विष्टम ( पाया ) कहा हूँ ॥ ! ॥ तीस ३० अंगुलके मानका आयाम 

और एक पादभर ऊँचाई कही हे संपूर्ण वर्णोकी शय्या ८१ अंगुलकी कही हैं ॥ ११॥ सामन्तोंकी' शय्या ९० अंगुल वा 4१ अंगुल 
शतांगुला नृपाणान्तु महती परिकीतिता ॥ ८ ॥ कुमाराणां तु नवतिः सा पड़ना तु मंजिणाम | सा द्वादशोना वलयपयड्रोपरि 
कल्पिता ॥ ९ ॥ पुरोहितानां च तथा हीना धृत्यंगुलेस्ततः | अर ततो5शंशहीन विष्टम्मः परिकीतितः ॥ १० ॥ आया 
मारुयशमान तु पादेच्छाय तु निर्दिशेत्‌। स्व्षा चेत्र वर्णनामेकाशीतिमिता स्थृता ॥ 33 ॥ सामन्तानां तु नवतिः सैकाशीति 
मिता तथा । स्वदेहान्नातिदीां सा ने विस्‍्तारा तयेव च ॥ १२॥ हीना रोगप्रदा दीघा ढुःखदा छुखदा सा पाषाणेनिर्मितं 
यु तदग॒ह मन्दिर स्वृतम्‌ ॥ ३ ॥ पक्केशक वास्तुनाम भवन हितमुत्तमम । अनिष्केः सुमनन्‍्तु सुधारं कर्दमेन तु ॥ ३४ ॥ 
मानस्य वंद्धितं कैवत्रेश्व चन्दन स्मृतम्‌ । व्चैश्व विजये प्रोक्ते राज्ञां शिल्पिविकल्पितम्‌ ॥ ३५ ॥ 

है बह शय्या न अपने देहसे लम्बी हो और न चौडी हो ॥ १२ ॥ अपने शरीरसे हीन शय्या रोगको देती हें और शरीरसे लम्बी ढु/खको 


£ पर समान शब्या खुखको देती हे. प्रत्थरोंसे बनाया जो घर उसे मंदिर कहते हैं ॥ १३ ॥ पक्कीईदोंसे बनाया जो घर हैँ उसे भवन कहते हैं 


वह हित और उत्तम होता है. कच्ची ईंटोंसे जो बनाहो उसे छुमन और कीच वा गारेसे बनाहो उसे खुधार कहते हैं॥ १४ ॥ काष्ठोंसे जो 
बनाया हो उसको मानस्य, बेंतोंसे जो बनाया हो उसको चन्दन कहते हें. राजाओंका वर्खोंसे बनाया जो शिल्पियोंकी कल्पनासे स्थान 
उसे विजय कहते हैं ॥ १५ ॥ जो आठवां तृणकी जातियोंसे बनायाहुआ स्थान है उसे कालिमा कहते हैं. गहस्थियोंके चार स्थान उत्तम 
होते हैं ॥ १६॥ छुबणसे चांदीसे तांवेसे ओर लोहेसे बनेहुए वे चारों कहे हैं--सुवर्णसे बनेहुएको कर और चांदीसे बनेहुएको श्रीभव॑ कहते हैं 
॥ १७ ॥ तांबेले बनेहुएको सूर्यमंत्र और लोहेसे बनेहुएको चण्ड नाम कहते हैं. देव दानव गंधव यंक्ष राक्षस और पतन्नग ॥ १८ ॥ ये पूर्वोक्त 
कालमेति च विज्ेयमश्टमं तृणजातिमिः। उत्तमानि च चत्वारि ग़हाणि गृहमेधिनाम्‌ ॥१६॥ सौवण राजतं ताम्रमायसे च प्रकी्ति 
तम्र । सौवण तु करं नाम राजत श्रीमव तथा ॥१७॥ ताम्रेण सूर्यमन्त्रन्तु चण्डनाम तथायसम | देवदानवगन्धर्वयक्षराक्षतपत्रगाः 
॥ १८ ॥ द्वाररेतेप्रकारास्तु ग़हाणा नियताः सपृताः। जातुष त्वनिलं नाम प्रायुव वारिबन्धकंम्‌ ॥ १९॥ एवं सर्वासु जातीषु 
ग़ृहाणि च चतु्दंश । चत्वारश्रोत्तमा ये च ते गृह वर्णपूर्वकाः ॥ २० ॥ शुभदा ब्राह्मणादीनां सर्वेषामपि शोभनाः। उत्तमाः 
शुद्धकालेषु स्थाप्याः शुद्धविधानत॥। २१॥काष्ठा दिकृतगेहेषु कालापेक्षां न कारयेत्‌ । तृणदारुगृहारम्भे विकरप॑ नेत्र कारयेत॥२२॥ 
गहोंसे बारह प्रकार नियमसे कहे हैं, लाखसे बनाया जो घर उसको अनिल और जलका बन्धन जिसमें हो उसको प्रायुव कहते हें 


॥ १५ ॥ इस प्रकार संपूर्ण जातियोंमें १४ प्रकारके घर होते हैं. चार जो पूर्वोक्त उत्तम घर हैं वे ब्राह्ण आदि वर्णोके क्रमसे होते हैँ ॥२०॥ # 


ब्राह्मण आदिकोंको झुझदायी होत हैं और सब वर्णोके लियेभी शोमन हैं उत्तम घरोंका शुभकालमें ओर शुद्धविधिसे स्थापन करना ॥ २१ ॥ 
काछुआदिसे बनायेहुए घरोंमें कालकी अपेक्षाको न करे तण ओर काष्ठके गृहारंभमें भी विकश्प न करे ॥ २२ ॥ 


( चौडाई ) £ 
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॥ ३१ ॥ विश्वकर्माप्रकाशों भाषाटीकायुतः ्त अध्यायः॥ ४॥ 
सुवर्णआादिके गृहारंभमें मासका दोष नहीं होता. पश्चाड़के शुद्ध कालमें पारंभ करे. चेत्र भाद्रपद और पौष इनमें प्रवेश न करे ॥ २३ ॥ 
महोत्सवमें प्रवेश ( न ) करे. पक्कीईटोंसे बनाये हुए शिल्पके मानको कहते हैं ॥ २४ ॥ काष्ठ आदिसे बनायेहुए घरमें स्तंभके मानकों कहते 
हैं खवर्ण आदिके घरमें हस्तप्रमाणकों कहते हैं. छाखआदैिशें बनाये घरमें किंचित॒मी प्रमाणकी नहीं कहते हैं॥ २५ ॥ पाहक और 
उपानह अंगुलके प्रमाणसे बनवाने, मंच आदि ओर आसनभी अंगुलसेही बनवावे ॥ २६॥ प्रतिमा पीठिका लिंग और स्तंभ गवाक्षोंका 

सौवर्णादिगृहारम्भे मासदोषों न विद्यते । पश्चाद्रशुद्धकाले तु न चेत्रे सिहपौपके ॥ ३३ ॥ प्रवेशन च कर्तव्य महोत्सवदिने 

तथा । पक्ष्टकानिमिते तु शिल्पमान प्रवह्यते ॥ २४ ॥ काष्ठादिनिमिते गेहे स्तम्भमानं प्रचक्षते । सोवर्णाये हस्तमाने जातु 
पाथे न किचन ॥ २७ पादुकोपानहों कार्यो अंगुलस्य प्रमाणतः | मश्ादिकचासनश्च अंगुलेनेव कारयेत्‌ ॥ २६ ॥ प्रतिमा 
पीठिका चापि लिड्ढं वा स्तम्भमेव वा। गवाक्षाणां प्रमाणश्न शिलामानं तथैत्र च॥२७॥ खड़रचमायुधादीनां प्रमाणं चांगुलानि 


सम अंगुल परुषोंके खुखके नाशक होते हैं ॥ २८ ॥ अब संक्षेपसे अंगलके श्रमाणकों कहताहूं-नब आठ सात छः ये हैं पृ जिनके ऐसे अंगुल 
कहे हैं ॥ २९ ॥ तीन प्रकारके भी हाथका प्रत्येक कर्म दिखाया हे ग्राम खेट पुर आदिकोंका यह विभाग बिना विस्तारखे है ॥ ३० ॥ 
स्तम्भ जो प्रासाद ( घरों ) के होत हैं. उनके निकसनेके मार्गमें और सीमाके अत्तमें अन्नान्तर ॥ ३१ ॥ 


तस्य माने प्रचक्षते ॥ ३३॥ आयोधनानि चर्माणि तथा चण्डायुधानि च । वापी 
इजुयवारपण्टाथ हलबूपधुगध्वजाम । अतोयानि च नावश्व शिर्पिनां वाप्युपत्कामू ॥३५॥ पाढुके वढशी छत्रे धर्मोद्यानानि 
चेव हि। मात्राश्यवहस्तेन न च दण्डांश् मापयेत्‌ ॥ ३६ ॥ जालन्घरे इस्तसंख्योज्वणे 
द्वीपान्तरे तु योजनम्‌ ॥ ३७॥ चतुविशत्यड्गुलस्तु हस्तमान प्रचक्षते । चतुईस्तो भ 


जौके हाथसे करें और दण्डोंको न माप ॥ ३६ ॥ जालम्धरमें हस्तकी संख्या और अवधर्ें दण्डकी ओर मध्यदेशमें क्रोशकी संख्या और 


द्वीपान्तरमं योजनकी संख्या होती है॥३०॥ चौबीस अंगुलॉसे हाथका प्रमाण --.. -अलसि हाथका प्रमाण कहते हैं चार हाथका दण्ड और दो सहस्न हाथका 
१ संख्यावेधे च इति पाठान्तरम्‌ । 
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ध्यायः॥ ४ ॥ 
॥ ३२ ॥ विश्वकर्मा प्रकाशो भाषाटीकायुतः अध्यायः॥ 


ऋश होता है ॥ ३८ ॥ चार शका योजन और दश हाथका एक वंश होता हे बीस हाथका निवर्तन और चौबीस हाथका क्षेत्र होता 


बनावे ॥ ४० ॥ चल 
है है॥ ३े५॥ सो घरोंका स्थान और ग़ह आदिकोंका निवतन इन सबका स्थान <१ इक्यासी पर्दोकि वास्तुसे मापकर पता 
3 और अत्यन्त स्थिरभेद्से दो प्रकारके प्रासाद कहे हैं. चोसठ ६४ प्रकारके मण्डप और देवताओंके आश्रय प्राकार ॥ ४१ ॥ ओर विशेष कर जो 


छत्र ( तम्बू ) हैं और जो आठ प्रकारके मण्डप हैं इन सबकी कल्पनाभी ६४ पदके वास्ठसेही करे ॥ ४२ ॥ नगर ग्राम कोट और राजाओंके 


चतुष्कोश योजन तु वशो दशकरेमितः । निवत्तनं विशतिकरेः क्षेत्र त्च चतुष्करेः ॥ ३९ ॥ शतवेश्मनि देशांश्व गहादीनां 
निवर्तनम । एकाशीतिपदेनेव सर्व स्थान च मापयेत्‌ ॥ ४० ॥ प्रासादा द्विविधाः प्रोक्ताशलाः स्थिरतरास्तथा । मण्डपाथ 
चतुष्षष्टिः प्राकारा देवताअयाः ॥ ४१ ॥ विशेषेणापि ये छात्रास्तथा ये चाष्टमण्डपाः । चतुष्पष्टिपदेनेव सवानेतान्प्रमापगेत्‌ 
॥ ४२ ॥ नगरग्मकोटादि स्थावराणि च का । स्थपतिस्थास्थितयदिप्रविभागेन मापयेत्‌ ॥ 9३ ॥ स्निग्धादिभूभागसप्ु 
त्थितान न्यप्रोधविल्वद्ठमखादिराणाम । शमीवटोदुम्बरदेवदारक्षीरस्वदेशोत्थफलह्ुमाणाम ॥ 8४ ॥ उपोषितः शिल्पिजनत्तु 
येषां मध्यात्त तीएणेन कुठारकेण । छिन्यात्ततो दिक्‍पतितोत्तरस्यां जुुभे बिलगे परिणह्य शंकुम्‌ ॥ ४९ ॥ 
स्थावर गृह इनको स्थपति ( प्रधान पुछ्षष कारीगर ) के यहां स्थित जो यति अर्थाव्‌ अकस्माद्‌ आयाहुआ संन्यासी उसके प्रमाणसे मापे 
॥ ४३ ॥ स्निग्धआदि भूमिके भागमें पेदा हुए जो घट बेल खेर शमी न्यप्रोध गूलर देवदारु क्षीएके वृक्ष ओर अपने देशमें पेदाहुए फलंके दक्ष 
॥ ४४ ॥ इन सबको उपवास किया है जिसने ऐसा शिल्पीजन मंध्यभागमें तीएण कुठारसे छेदुन करे फिर ( दिशाके पतिसे ) उत्तर दिशामें 
पतितवृक्षसे शुभ लम्ममें शंकु ( खूँटी) आदिको प्रहण करके ॥ ४५॥ उस शंकुके चारोंतरफ चार हाथभर वा उसके आधे प्राणसे भूमिको ग्रहण 


करके छेदन किये हुए उन पूर्वोक्त वृक्षोंको लेजाकर तबत॒क रखे जबतक शंकुकी प्रतिष्ठाकी सनानता हो ॥४६॥ ईंशकोन ( इंशाण ) की 
नन्‍्द॒न्ती ( शिला कही शुक्ला अग्निकोणकी खुभगा ओर ने#्तकोणकों खुनंगली और वायुकोणकी भद्वंकरी नाम कहते हैं ॥ ४७ ॥ 


बृष अश्व पुरूष नाग इनके समान पेरोंसे ऋमते अंकेत जो ननन्‍्दन्ती आदि शिला हैं उनका ऐतियोंका अहण करना कहा है जो अबण्डित हों : 


करप्रमाणं परतश्वतत्न॒त्तदर्द्मानेन ततो5तुग्य । नीत्वा न्यसेत्तानि ग़हे च तावग्रावत्मतिष्ठानसम श्र शो! ॥ ४६ ॥ नन्‍दृन्ति 
शुह्म कथितेशकोणे हुताशनाख्ये सुभगेति चान्या | सुमढ़ली नेऋतिमागेप्ंस्था। भद्ड्अरी माइतकोणयाता ॥ ४७ ॥ वृषाश् 
दम नन्दादिकानां क्रमशश्शिलानाम । अखडिवार्ना सुहृढोकृतानां सुलक्षणानां ग्रहणं निहक्म्‌ ॥ ४८ ॥ कूनश्र्‌ 
शेष जनाईनः श्रीकववश् मध्ये मवनत्य संस्‍्थाः। निवेशनीयाः क्रमशः शिलानां प्रमाणप्रेन्तसुनिभिः प्रदिष्ठर्‌ ॥ ४९ ॥ 
शिल्ाप्रमाण क्रमशः प्रदिष्ट वर्णावुपष्यण तथाद्ुलानाम्‌ । अयैकविशं घनविश्वनन्दाविस्तारके व्यापमित तदधम्‌ ॥ ९० ॥ 
तद्धमान त्वथ पिंडिका स्यादूध्वाधिका न्‍्यूनतग न कार्यो । प्रमाणदीना छुतनाशकारिणी ब्यद्भाग्यय अष्टविवर्णदेहा ॥५१॥ 
भली प्रकार दृढ हों और जो शुभलक्षणकी हों ॥ ४८ ॥ उन शिलाओंके मध्यमें क्रमसे कूरम्म ( कच्छप ) शोष जनादन और श्री ध्रुव इन 
चारोंके भवनके मध्यमें स्थितिक लिये स्थापन करे यह्‌ प्रमाण मुनियोने कहा है ॥ ४९ ॥ शिलाओंका प्रमाण वर्णोके क्रमले यह कहा हे 
कि, इक्कीघ २१ घन [ १७ ] तरह १३ नन्द [ ९ ] इतने अंगुलॉका विस्तार वर्णाके ्रसे जानना और इनसे आधा व्यास होता,हे ॥ ५० ॥ 
उससे आधा प्रमाण पिण्डिकाका होता हे वह ऊपरको अधिक बनानी अत्यन्त न्यून न बनानी और प्रमाणसे हीन होय तो पुत्रके नाशकों 
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॥ ३३ ॥ विश्वकर्माप्रकाशों भाषाटीकायुतः अध्यायः॥ ५॥ 


अन्य घरोंमें शिलाके प्रमाणकी चिन्ता न करनी ॥ ५४ ॥ आधारकी जो शिला है वह ऐसी बनवानी जो दृह भनोहर परिमाणसे युक्त 
गौर जिसका रंग काला हो॥ ५५ ॥ द्वाके आधिष आदि 


स्वामी गज अश्व इनका बलि और मंत्रोंस मलीप्रकार पूजन करे फिर स्नानके लिये सुन्दर तीथके जलको लाकर पूजाकी सामग्रियों 


खोदकर इस क्ुभका स्थापन करे वह कुम्म ब्राह्मण आदि वर्णीके अहुसार 
पंचगव्य मधु घृत आदिस भलीप्रकार पूर्ण करके ॥ ५८॥ 
ओर खुबर्ण चांदी सर्व बीज गम्ध शर कुशा ॥ ५५ ॥ सफेद 
॥ ६० ॥ नेवेश्यक्के लिये पक्कान्न और ऐसे भूषण जो सफेद 
पील रक्त और क्ृष्णवणके ऋमसे हों ॥ ६१ ॥ गन्धआदि वस्ध और पृष्प इनको वास्तृ॒विधानके ज्ञाताओंसे बडी सावधानीसे इकट्ठे कर 
जलाक्षतत्रीहिसप्गव्यमध्वाज्यजात परिपूर्य्य सम्यक्‌ ॥५८॥ शिलाविन्यासकाले तु सभारांश्वोपकल्पयेतू। पपुद्े यानि रत्नानि 
घुवण रजत तथा । सर्वेबीजानि गन्धाश्व शरा दर्भास्तथेव च ॥५९॥ कर झाः सुमृनमः सर्पिः श्रेतथ् मु रोचना। आमिषश्ञ तथा 
मर्थ फलानि विविधानि च॥६०॥ नेवेद्याथ च पक्‍्वान्न वद्धाष्याभरणान थे । खत पीते तथा रक्ष कृष्ण वर्णकमेण च ॥६१॥ 
गन्धादशिव वख्ध च पुष्पाणि च तथेव च । वास्तुविद्याविधानज्ञः कारमेस्सुपमाहितः ॥ 8२॥ इति वास्तुशाब्वे गृहादिनिर्माणे 
चतुर्थोध्ध्यायः ॥ ४ ॥ प्रोक्त यद्भवता सम्यक्प्रासादानां यथाक्मण्‌ ।अधुना ओतुमिच्छामि वास्तुदेहस्य लक्षणघ्‌ ॥ १॥ पुरा 
स भगवान्वास्तुपुरुषः परिकीतितः । पूर्वोत्तरमुखों वास्तुपुरुषः परिकल्पितः ॥ २ ॥ हेवेः सेन्द्रादिभिस्तस्मिन्‍्काले भरमौ निपा 
तितः । अवाड्पुखो निपतित ईशान्यां दिशि संस्थितः ॥ ३ ॥ 
वावे ॥ १९ ॥ इते पण्डित मिहिरिचंद्रकृत भाषाविद्वतिसहिते वाश्तुशास्रे गृहादिनिर्माणवर्णन॑ नाम चतुर्थोपध्यायः ॥ ४ ॥ जो आपने भली 
प्रकार प्रासादोंका क्रम कहा वह हमने सुना. अब वास्तुदेहके लक्ष णको सुना चाहत हैं 


क के 830 है॥ १ ॥ पाहिले भगवान्‌ वास्तुपुरुष आपने कहा और 
पूर्वोत्तरमुख वास्तुपुरुषकी रचना आपने कही ॥ २॥ इन्द्र आदि देवताओंने उस कालमें उसे भूमिमें पतन किया आए वह नीचेको मुख 
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५ अध्यायः ॥ 
॥ ३४ ॥ विश्वकर्माप्रकाशों भाषोटीकायुतः यान 


किये गिरा और ईशानादिशामें स्थितहुआ ॥ ३ ॥ उसके शिरमभागमें अग्नि स्थित है मुखमें जल स्तनमें यम उत्तरभागमें स्थित न 
बामस्तनमें स्थित रहताह ॥ ४ ॥ पर्जन्य आदि देवता नासिका नेत्र कण उरःस्थल और स्कन्धॉमें स्थित रहते हूँ और सप्त आदि पांच पुरू 

त्तमकी भुजामें स्थित करे और हस्तमें सूय सावित्री इनका हाथमें वितथ ओर ग्ृहक्षत ॥ ५॥ इनका पाशवमें ओर जठर ( पेट ) चारों दी 
विवस्वान्‌ स्थित रहताहै और ऊरू ( जंघा ) जाठु स्फिक्‌ ये यम॒दिशा आदिसे स्थित रहते हैं ये दक्षिणपार्थ ओर वामपाश्व दोनोंमे स्थित 


शिरोभागे स्थितो वहिसंखे आपः स्तने यमः । आपतत्सशओ्रोत्तरस्यां सब्यमागसमाश्रितः ॥8॥ पजन्याग्रास्तथा नासावक्छवोरः 
स्थलांसगाः। सप्ताद्याः पश्च च भुजे विन्यस्य पुरुषोत्तमे | हस्ते सविता साविन्नी वितथो5थ गरहक्षतः ॥५॥ पार्श जठरे विवसस्वाश्व 
आस्थितः परितस्सदा | ऊह जानू जड़्घस्फिचो यमायेः परिवेश्टिताः । एते दक्षिणपार्शवस्था वामपार्खें तथेव च ॥६॥ शेषा 
दण्डजयन्तो च मेढ़े ब्रह्मा हृदिस्थितः॥ पादे समाश्रित इति पितृमभिः परिवारितः । चत्वारिशत्पश्चयुक्ताः परितो ब्रह्मणस्तथा 
॥ ७ ॥ चतुष्षष्टिपदे वास्तो देवा ब्रह्मादयस्तथा । कोणे तेषां प्रकर्तव्यास्तिर्यक्कोष्ठगता द्विजाः ॥ ८ ॥ चतुषष्टिपदों वास्तुः 
प्रासादे ब्रह्मणा स्मृतः । ब्रह्मा चतुष्पदों ह्यत्र कोणायद्ध पदाः स्प्रताः ॥ ९ ॥ 


£ रहते है ॥६॥ शेष देवता और दण्ड जयन्त ये लिंगइन्द्रियमें स्थित रहते हैं और चरणोंमें पितरों सहित वास्त॒ुपुरुष रहता है (४५) पैंतालीस कोष्ठ 2 
£ चारों तरफ बह्माके होते हैं ॥ ७ ॥ चौसठ पदके वास्तुमें ब्रह्मा आदिक देवता रहते हैं ओर उनके कोणमें तिरछे कोष्टोंमें द्विज रहते हैं ॥ < ॥ 
बह्माने चौसठ पदुका वास्तु प्रासादमें कहा है, ब्रह्मा वास्तु में चतष्पद कहा है और कोणके विषे आधे २ पद क हैं ॥९॥ सोलह कोणोंमें साद्ध : 
£ (१॥ ) पद दोनों भागोंमें स्थित होते हैं और बीस दो दो पदक वास्त॒में कहे हैं ॥ १० ॥ जीर्णोद्धारमें, उद्यानमें, गृहके प्रवेशमें, नवीन 
#% पासाद, प्रासादके परिवर्तन ( बनाना ) में ॥ ११ ॥ द्वारके बनवाने ओर प्रासाद गहोंमें बुद्धिमान्‌ मनुष्य पाहिलेही वास्तुशानतिकों करे ॥ १२॥ ५ 


वास्तुमण्डलके कोणोंमें ईशानदिशा आंदिके प्रदक्षिण ऋ्मसे शकुओंका रोपण ( रखना ) श्रेष्ठ होता है ॥ १३॥ नाग! भूतलके विषे प्रवेश 

करो ओर समस्त लोकपाल जो आयु ओर बलके करनेहारे हैं वे सदेव इस ग्रहके विष टिको' इस मत्रंको पढकर वास्त॒के कोणमें इंकुओंको 
षोडशकोणगाः साद्धपदाश्चाथोभयस्थिताः । विशतिद्रिएदाओव चतुष्षष्टिपदे स्वृताः ॥ १० ॥ जीणोंद्वारे तथोद्याने तथा गृह 
निवेशने । नवप्रासादभवने प्रासादपरिवर्तने ॥ ३१ ॥ द्वाराभिवर्तने तद्वत्पासादेषु ग्हेषु च। वास्तूपशमन कुयत्ूवैमेव विच 
क्षणः ॥ १२ ॥ वास्तुमण्डलकोणेषु ईशानादिक्रमेण च॥ शंकूनां रोपणं शर्त प्रादक्षिण्येन मागंतः ॥ १३॥ विशन्‍्तु मूतले 
नागा लोकपालाश्व॒ सर्वशः । मा आयुरबलकराः सदा ॥ १४॥ प्रासादारामवापीषु कृपोद्यानेषु चेव हि। तत्नाम 
पूविका रौप्या कोणे शब्डचतुष्टयम्‌ ॥ ५ ॥ अभिभ्योष्प्यथ स्पेंभ्यों ये चान्‍्ये तत्समाश्रिताः । तेभ्यों बलि प्रयच्छामि पुण्य 
मोदनमुत्तमम्‌ ॥ १६॥ एकाशीतिपढदं कुर्य्याद्रेखाभिः कनकेन च | पश्चात्पिश्टेन चालिख्य सूत्रेणालोड्य सर्वतः ॥ १७॥ दृश 
पूवायता रेखा दश चेवोत्तरायताः । सर्वा वास्तुविभागेषु विज्ञेया नवका नव ॥ ३८ ॥ 

रक्‍्खे ॥ १४ ॥ प्रासाद_ आराम वापी कूप उद्यानमें नामोच्चारणपूर्वक कोणोंमें चार शक्कुओंका स्थापन करे ॥ १५॥ आप्रि सप और जो अन्य 

दिशामें देवता स्थित हैं उनके लिये पवित्र और उत्तम ओदनकीबलिकोदेताहूं ॥ १६॥ खुब्णकी रेखाओंसे वासस्‍्तुके विष (८१) इक्यासी 

पद करे फिर सन्नको चारों तरफ रखकर चूनसे आलेखन करे ॥ १७ ॥ दशरेखा पृथ्रको रूम्बी और दराररेखा उत्तरको लंची संपूर्ण वास्तु- 
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॥ ३५ ॥ विश्वकर्मा प्रकाशों भाषाटीकायुतः अध्यायः॥ ५॥ 


ओके विभागोंमें नो ९ नवक जानने ॥ १८ ॥ शान्ता यशोवती कांता विशाला प्राणबाहिनी सती झुमना नंदा सुभद्रा और सुस्थिता ॥ १९॥ : 
ये दश १० रेखा पूर्वपश्चिमके गत ( गई ) होती हैं और उत्तर और दक्षिणके आश्रित ये होती हैं रिरया सुब्रता लक्ष्मी विभाति विमला प्रिया : 
॥ २० ॥ जया काला विशोका ओर्‌ दशमी इंद्रा कही हे । इक्यासी पदके बास्तुमें ये शिरा कही हैं ॥ २१॥ श्रिया यशोवती कांता सुप्रिया # 
परा शिवा सुशोभा सधना और नोमी इभा ॥२२॥ ये नो शिरा पूर्वसे पश्चिमपर्यत चौंसठ पदके वास्तुमें होती हैं. धन्या धरा विद्ञाला : 
शान्ता यशावती कान्ता विशाला प्राणवाहिनी । रती च झुमनानन्दा सुभद्रा सुस्थिता तथा॥१९॥ पूर्वापरागता झोता उद्ग्या 
म्याश्रितास्तथा । हिरिण्या सुत्रना लक्ष्मीविभूतिविमला प्रिया ॥२०॥ जया काला विशोका च तथेन्द्रा दशमी स्मृता । एका 
शीतिपदे होता रिराश् परिकीतिताः ॥ २१ ॥ श्रिया यशोवती कान्‍्ता सुप्रियापि परा शिवा । छशोभा सधना ज्षेया तथेभा 
नवमी स्मृता ॥ २२ ॥ पूवापरा तथा झोताश्चतुष्पष्टिपदे स्थिताः | धन्‍्या घरा विशाल च स्थिरा रूपा गदा निशा ॥२३॥ 
विभवा प्रभवा चान्या सोम्यासौम्याश्रिताः शिगः । पदस्पाशंशको भागस्तत्पोक्त कमसंज्ञकम॥२७॥ पदहस्तसंख्यया सम्मितो 
निवेशोडलानि । विस्तीर्णवंशग्यातोर्द्ध शिरामान प्रचक्षते ॥२५॥ सपाता अपि वंशानां मध्यमानि समानि च। पदाना पाति 
कि भयदान्यपि ॥ २६ ॥ है 
पा गदा ओर निशा ॥ २३॥ विभवा प्रभवा और सौम्या ये उत्तरदिशामें हैं पदके आठवें अं भसंज्ञक ; 
बासोंका जो सम्पात उसका भी मध्यम और समभाग जो हो वह भी शिर|का मान जानना और उसके मध्यमें जो पद हो उन सबको भयके 
3६ वाला जाने ॥ १६॥ बुद्धिमान्‌ मलुष्य उन पदोके शुद्ध भाण्ड और कीलोंसे पीडित न करे. न स्तम्भ और शल्यके दोषोंस पीडित करे, करे 
तो गृहके स्वामीको भीड़ ॥ २७॥ उसी अवग्रवमें होती हे जिस अवयबमें वास्त॒पुरुषके हो और जिस वास्‍्त॒के अंगमें कण्डाति ( खुजली ) 
3९ उसी अंगमें घरक स्वामीके कण्ड्राति होती हे ॥२८॥ होमके समयमें यज्ञ और भूमिकी परीक्षामें जहां अग्निका विकार होजाय वहां 
शाल्यकों कहे अथौद्‌ विन्नकी शंका होती है ॥२९॥ काष्ठके वांसमें धनकी हानि, अस्थिके बांसमें पछुओमें पीडा और रोगका भय कहा 
_ वानि पीडयेशज्ञः शुविभाण्डेश कालके'। स्तम्मैश्न शल्यदरोपैश्व गहस्वामिषु पीडनण्‌ ॥ २७ ॥ तस्मिज्ववयवे तस्य बाधा 
नव प्रजायते। कण्डूयते यद़ वा गृहस्वामी तथेव च ॥ २८ ॥ होमकाले च य्ञादौ तथा भूमिपरिक्षणे । अग्रेवा विकृतियत् 
तत्र शल्य |वनिदिशेत्‌ ॥ २९ ॥ धनहानिर्दासुमये पशुपीडास्थिसंभवे । रोगास्पापि भय परे नागदन्तोःपि दूषकः ॥ ३० ॥ 
वशानिम्ान्प्रवक्ष्यामि बहुनपि प्रथक्पृथक्‌ । वायु सवत्तथा रोगात्पितृभ्यः शिष्यस्तथा ॥ ३१॥ घुख्याइभज्गस्तथाशोका 
द्वितथ यावदेव तु । झुग्रीवाददिति यावद्भड्भात्पर्जन्यमेव च ॥३२॥ एवे वंशाः प्माख्याताः क्चिदुर्जय एवं तु । एतेषां यस्तु 
हे पक ९ 9 पतरपवेरामासुयात॑ कि शक च यत्तम्भन्धासेषु वर्ज्यानि तुलाबन्धेषु पर्वदा ॥३४॥ 
* हारथीदात भी दापत है ॥ ३०॥ इससे इन बहुत प्रकारके बांसोंको पृथक २ कहता हं कि, तो के 
॥ ३१ ॥ मुख्यसे #ंंगतक, शोकसे वितथपथत, समरीबसे अदितिपयत, अंग हि ॥ ३ आए तक 


8 ! मजा २॥ ये बांस शाख्त्रकारोंने कहे हैं और कहीं 2 
दर्जयभी कहा है इनका जो पदके मध्यमें चारों तरफका संपात है॥ ३३ ॥ उसको प्रवेश कहते हैं वह त्रिशूल वा कोणके आकारका जो : 
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अध्यायः | 
॥ ३६ ॥ विश्वकर्मा प्रकाशों भाषाटीकायुतः यः॥ ५। 


होता है वह स्तभोंको रखने और ठ॒लाके रखनेमें सदेव वर्जित है ॥ ३४ ॥ संपूर्ण कमोंमें वास्ठ॒ पुरुष दक्षिण और 20800 76९: द 


[| करके और झद्ग 
चरणोंका स्पर्श करके वास्त॒के पूजनका प्रारंभ करे ॥ ३७ ॥ अंगूठेसे वा मध्यकी अंगुलीसे वा प्रदेशिनीसे अथवा खुबर्ण चांदी आदि धातुस : 


कहा है, इक्यासी ८१ पदके इस वास्तुमें देबताओंके स्थापनकों सुनो ॥ ३५ ॥ उसमें रेखाओंके फलकोभी संक्षेपस कह 
कऋमसे श्रेष्ठ अंगके स्पशको कहताहूं ॥ ३६ ॥ ब्राह्मण शिरका स्पश करके, क्षत्रिय नेत्रका स्पश करके, वेश्य जंघाओंका सप% 


सर्वत्र वास्तुनिर्दि्ः पितवेश्वानरा यतः | एकाशीतिपदे ह्यस्मिन्देवतास्थापने श्रुण ॥ ३५ ॥ रेखाणां च्‌ फल तत्र कंथयामि 
समासतः । वर्णानुपृष्येण तथा अड्भगस्पेशनकं परम्‌ ॥३६॥ विप्रः स्प्रष्ठा तथा शीष चक्लुक्षत्रियकस्तथा । वैश्यश्ोरः च शूद्धश्व 
पादी स्पृष्टास मारभेत्‌ ॥३७॥ अंगरुष्केन वा कुर्यान्मध्यांगुल्या तथेव च|। प्रदेशिन्या छाप तथा स्वर्णरौप्यादिधातुना ॥ ३८ ॥ 
मणिना. कुसमेवापि तथाद्ध्यक्षतेः फ़लेः । शत्नेण शब॒तो मृत्युबन्धो लोहेन मस्मना ॥३९॥ अग्नभय तणेनापि काष्टादिलिखि 
तेन च। नृपाद्य तथा वक्रे खंडे शत्रुभयं भवेत्‌ ॥ ४० ॥ विहूपा चमदंतेन चांगारेणास्थिनापि वा | न शिवाय भवेद्रेंखा 
स्वामिनों मरणं तथा ॥ ४१ ॥ अपसब्यक्रमे वेर सब्ये संपदमादिशेत्‌ । तस्मिन्कर्म समारंभे क्षुत निष्टीवितं तथा ॥ 9२ ॥ 
पूजनको करे ॥ ३८ ॥ अथवा माणैसे वा पुष्पोंस वा दही अक्षत फलोंसे पूजन करे और शख्ब्रसे पूजन करे तो शुसे मृत्यु होती है. लोहेसे 
बन्धन ओर भस्मसे ॥ ३९॥ आप्नेका भय, तण और काष्ठ आदिक लिखनेसे राजासे भय होता है, वक्र ( टेटा ) ओर खंडित होनेपर 
शब्रुस भय होता है ॥ ४० ॥ कुरूप रेखा, चर्म ओर दांतोंस बनाई रेखा, कोला और अस्थिसे बनाई रेखा कल्याणक लिये नहीं होती 
और स्वामीके मरणकों करती हे ॥ ४१॥ अपसब्य (वाम ) क्रमसे करें तो बेर, दक्षिणसे करे तो सम्पदा होती है. वास्तुकमक प्रारंभम 
छिक्का और प्लीवन ( थूक ) इनको वर्ज दे ॥ ४२॥ जो कठोरवाणी और जो बुरे श॒क्कुन हैं उनको वर्जकर वास्‍्तुकर्मका प्रारंभ करे ॥ ४३ ॥ 
अकचटतपयश शा ये वर्ग आठों दिशाओंमें पूर्वंदिशासे लेकर स्थित हैं उसके अनम्तर फलको कहे ॥ ४४ ॥ वर्ण प्रश्नके कालमें मध्यमें 
एक अक्षर जो होता है उससे उसी दिशाके विषे घरमें शल्य ( विध्न ) को जाने ॥ ४५ ॥ इनसे परे बाहिरके देशमें यदि दो अक्षरका प्रश्न होय 
तो तब गृहके मध्यमें शल्यको न जाने यह शाख्त्रका निश्चय है ॥ ४६॥ वास्तुका ज्ञाता पुरुष सम्पूर्ण वास्तुओंमें ८१ इक्यासी पदके वास्तुको 
वाचस्तु परुषास्तत्र ये चान्ये शक्ुनाधमाः । तान्विवर्ज्य प्रकुर्बीत वास्तुपूजनकर्मणि ॥ ४३ ॥ अकचटतपयशवर्गा इत्यश्टदिश्ष 
च । प्राचीप्रभतिषु वर्णास्तत्परं कारयेत्फलम्‌ ॥ ४४ ॥ एते वर्णाः प्रश्नकाले मध्ये पद्मेकमक्षरम तेन शह्य॑ विजानीयादिशि 
तस्यां च वेश्मनः ॥ ४५ ॥ एतेभ्यो वा पर बाह्य प्रश्न यद्द्यक्षरं भवेत्‌ | तदा शह्यं न जानीयादग्रहमध्ये विनिश्वयः ॥ 9६ ॥ 
एकाशीतिपद कुर्यद्वास्तुवित्सवंकास्तुष | आदौ सम्पूज्य गणपं दिक्पालान्‌ पूजयेत्ततः ॥ ४७ ॥ घरित्यां कहशं स्थाप्य 
मातकाः पूजयेत्ततः । नांदीआह्ं ततः कुर्यात्युण्यानभ्यर्चयेत्ततः ॥ ४८ ॥ अग्नि्रस्थापनार्थन्तु मेखलात्रयसंगुतम्‌ । कुण्ड 
द्विधानेन योन्याकारं विशेषतः॥४९॥ स्यंडिल वा प्रकवीत मतिमान्सर्वकर्मछु पदस्थान्पूजयेत्सर्वान्पश्चज्रिशत्तथेव च ॥५०॥ 
के कर प्रथम गणेशजीका पूजन करके फिर दिकपालोंका पूजन करे ॥ ४७ ॥ भूमिंपर कलश॒का स्थापन करके फिर मातुकाओंका पूजन करे फिर 
नानदीसुख शआद्धको करे फिर उसके अनन्तर पवित्र ब्राह्मण और देवता आदिका पूजन करे ॥ ४८ ॥ अग्निकी स्थापनाके लिये तीन मेखला 
युक्त विशेषकर योनिके आकारका कुण्ड बनावे॥ ४९ ॥ अथवा बुद्धिमान मनुष्य सम्पर्ण कर्मोमें स्थाप्डलकोही करे ऊग्ैर पदमें स्थित 
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॥ ३७॥ विश्वकर्माप्रकाशों भाषाटीकायुतः अध्यायः॥ ५॥ 


सम्पूर्ण देवताओंका और ३५ पेंतील देवताओंका पूजन करे ॥ ५० ॥ शिखी देवता एक पदका कहा है ओर पजन्य भी एकही पदुका होता हे. 
जयन्त दो पदका ओर सूर्यभी दो पदका सत्य भ्श ये दोनों दो कोष्ठके होते हैं ॥ ५१॥ अन्तरिक्ष एक पदका ओर जा एक पदका हे 
॥ ५२ ॥ पूषा एक पदका और वितथ दो पदका होता हे. दाक्षिणदिशामें स्थित गहक्षत और यम ये दोनों दो पदके होतें दें ॥ ५३ ॥ जो 
ओर मृगराज ये भी दो पदके कहे हैं. मृग पिदगण और दौवारिकर ये एकपदके होते हैं ॥ ५४ ॥ सुग्रीब पृष्पदन्त और वरूण ये दो पदके 
शिखी चेकप प्रोक्तः पजन्यश्व तथेव च। जयन्तो द्विपदः सूर्य सत्यभश द्विकोष्ठकौ ॥९१॥ परैकमस्तरिक्षस्तु 0 
हवृतः ॥ 4९ ॥ पूषा चेकप़ों हयस्मिन्द्रिपों वितथस्तथा । द्विपदों दक्षिणाशास्थो गरदक्षतयमाबुभी ॥ ५३ ॥ गन्धवैश्गराजो 
तु द्विपदो परिकीतितो । मृगः पितृगणश्रेव दौवारिकश्नेकपादकः ॥ ५४ ॥ धग्रीवपुष्पदन्ती च द्रिपदी वरुणस्तथा | असुरथ 
तथा शोक़ो द्विपदाः परिकीतिताः ॥६५॥ पापों रोगस्तथा सर्पश्षयश्रेकपदा मताः | मुख्यभछ्वाटसो पास्याद्विपदास्ते वयः स्मृताः 
॥ ९३ ॥ सपश्य द्विपदः प्रोक्तो हृदितिश्व तथेव च। दितिश्वेकपदा प्रोक्ता द्वातरिशद्वाह्मतः स्थिताः ॥५७॥ इशानादिचतुष्कोणे 
संस्थितान्पूजयेदबुधः | आपश्चवाथ स़ाविश्वो जयो हद्टस्तथैव च ॥ ५८ ॥ 
असुर अशोक ये भी दो पदके कहे हैं ॥ ५५ ॥ पाप रोग ओर सप ये तीनों एक पदके कहे हैं, मुख मलाट और सोम ये तीनों भी एक एक 
पदके कहे हैं ॥ ५६ ॥ सर्प ओर आदीति ये दोनों दोदो पदके कहे हैं, ।दाति एक पदकी कही है, ओर बत्तीस ३२ देवता कोष्ठोंसे बाहिर स्थित 
हैं ५ ५७ ॥ ईशानआदिचारों कोणोंमें जो स्थित हैं इनका पूजन बुद्धिमान्‌ मह॒ष्य करे जल और सावित्र जय और रू ॥ ५८ ॥ 
इनके अन्त स्थित जो हैं इन सबको एक एक पदमें इंशान आदि दिशाओंमें स्थित करे, अर्थमा तीन फदका और सबिता एक चदका होता है 
॥ ५९ ॥ विवश्वान्‌ तीनपदका दक्षिण दिशामें होता है इंद्र एक पदका नेऋतमें औ यबव्यमें 
उकर पदका राजपश्टमा कहा है, उत्तरमें त्रिपदा और धराय एक पदके कहे हैं 
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जिस 


तदंतगांश्रकपदानीशानादिषु विन्यसेत्‌ । अर्यमा जिपदः पूव सविता च तथेकपा 


2 ९ रत तू ॥ ५९ ॥ विवस्वांश्िपदों याम्ये इन्द्रश्वेक 
5 देस्तथा। नेऋते पश्चिमे मित्रद्धिपदः परिकीर्तितः ॥ ६० ॥ वयब्ये राजयहमा च एकपादः प्रकीतितः । उत्तरे जिपदाः प्रथ्वी 
पट अमीर का वाद अपना पी: 20४ । आज्रहन्त्रह्मण इति मेजोध्य॑ सधुदाह॒तः ॥६२॥ अर्थप्ना 
हक रस ५ 40 | सविता रक्तबर्णस्तु उपयामग्रहीतकछ ॥६३॥ वि जछवलवर्ण श्व॒ विर् त्यप्तन्प॒त: 

इंद्र रक्तन्द्रस॒तञामा मंत्रोप्य समुदाहतः ॥ ६७ ॥ ३१॥६२॥ विवस्वाज्छुल्वर्णश्व विरव॑स्पन्नादित्यमन्जतः । 


है है, उसकी न आश्राह्मन्तराह्मण:० यह कहा है ॥ ६२ ॥ अयमा कृष्णवर्णका और अमर बृहस्पतिम्‌ यह उसका मंत्र कहा है, साविता 
25 ( खूर्य ) रक्त वर्ण और उपयाम गहीतः० यह उसका मंत्र कहा है ॥ बा लक पल लय गई रण बगर ॥ विवस्वान्‌ शुक्ल वर्ण ८पैर विनस्म पिच उस 
47 ओर इंद्र स॒त्रामा० यह उसका मन्त्र कहा है॥ ६४ ॥ ह उसका मंत्र रक्त 


6 १ आन्रद्मान्‌ ब्राह्मणा ब्रह्मवचसी >तामाराष्ट्रराजन्य: झूर इषब्यो:तिव्याधी महारथा जायजा दोगी घेड वोटानडू : सप्तिः 

कक यजमानस्य वीरो जायतां निकामेनिकामेन: प्जन्यो चपतु फलव॒त्यो न ओषधय: पच्यन्तां योगकषमी न कब््ताम्‌। २ अफ्मण वृहव्पिमिए दशा सम गुवास्य 

रु नि गा सो इपादिलड !ः गत सोमपीथस्तस्मिन्मत्प्वाअद्स्मे नरो बजे व यदाशीर्दो, गत तो 

“5 धरप्तान्‌ पुत्र ्ि २! हे ॥५ इत्रस्छु त्रामा स्ववो २ अ्रवोभिस्प शडीको भव :। बाधन्तां 5 र्‌ श्तुत। 
४ ४ म्टृ छठ बिश्ववेदा:। बाधम्तां देषो प्रभप छणोठ जुीर्यश्य पतयः स्पा ॥ 


र॒ मित्र एकपद्का पश्चिममें कहा है ॥ ६० ॥ बायव्यमें : 
९ | ९१ || मध्यमें नो ९ पदका बह्मा पीत श्रत्त और चतु्जी कहा : 
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जिसने 


' है॥ ६५ ॥ पृथ्वीधर रक्तवर्ण और पएरथ्वीछन्द यह उसका मन्त्र कहा हे आपवत्स शुक्क वर्ण डीए दक्छा? पाया 


[५१ छः यः ॥ ८ ॥ 
॥ ३८॥ विश्वकर्मा प्रकाशों भाषाटीकायुतः ह 


दर) ने यह उसका मन्त्र कहा 
मित्र श्वेत और तन्मित्रस्थ वरुणस्यामिचक्षे० यह उसका मंत्र कहा है और राजयह्ष्मा रक्तवर्ण और अभिगोत्राणि” यह 


मिचरः श्वेत तन्मिये वरुणस्याभिचक्षे त्विति | राजयक्ष्मा रक्तवर्णो ह्मिंगोत्राणि मन्त्रतः ॥९७॥ पृथ्वीधरो दर डा 
छन्दमन्त्रतः | आपवत्सः शुद्वणों भवतनेति मन्त्रतः ॥ ६६॥ आपः शुक्लवणश्र तहब्वे हे धप्राणितेति 2! गाव 
जम्रेयदिग्भागे शुक्लवणकपात्तथा॥६७॥पंयामग्ही तो 4सि सावित्रोसीतिमन्त्रत/ जय न्तः अतो नेऋषत्ये मर मणितेति मन्अतः॥5 


० रा 
प 9०4 ए मान रे दर हे बित्रा भ्रिकोणके वे ये भागम शक्ल हवणका 4 
और उसके वाह्म देशमें आप झुक्क वण और आपोस्मान्मातरः यह उसका मंत्र कहा हूँ और सबवित्रा० अग्निकोणके दिग्भागमें र 


जे है  बह० ज लि कि [५ /) ््ट्ठ चर व 2 
एकपद्‌ कहा है ॥ ६७ ॥ और उपयाम गृहीतोसि० ओर सवितात्वा ये उसके मंत्र कहे हूँ और जयंत श्वेत मर्माणि० इस मंत्रसे कद्दा है ॥ ९८ ॥ 
जी बिक कक की पक लक टपप्पपएखए7पए7एप7- 


३ तन्मित्रश्य वहणस्पाशिचक्षे सूर्यो रूप कृणुते यौरुपस्थे | अनन्तमन्यद्रशद्स्य पाज: कृष्णमन्यद्धरितस्प्तम्भरन्ति ॥ रे अभिगोत्राणि सहसा गाहमानोदयों बीरः शतमन्यु- 


से ॥शपथिवोच्छन्दोञतरित्त छन्दो ग्योच्छन्दः समारछन्दो नक्षत्राणि छन्दो वावछन्दो मनरक॒दः कृषिशछन्दों दिरण्य ; 

रिन्दरः | हुसुव्पवनः पृतनापाडयुण्यो३समाक » सेना अवत्‌ प्रयुत्छु | २ेएथिवीच्छन्दो:तरित्त छन्‍दो बयोच्छन्दः समाश्छन्द ही कस्मा* कफ 
छ्न्दो बी जग वर्दी पर खेत्व ४ भववत्रस्समनसी सचेतसावरेपसौ। मा यज्ञःहि: सिष्ट मा यक्षपति जातवेदूसो शिवी भवतमद्यः नः॥ ५ आपो स्मान्मा व 

घुतेन नो घृतप्वः पुनन्‍्तु | विश्व“ हिरिप्रे प्रवहस्ति देवी रुदिदाभ्यः झुचिरापूत एमि | दीक्षा तपसोस्तनू रखि तान्‍्त्वा शिवा € शम्मां परिदधे भद्दे वर्ण पुष्यन॥ ६ जिस 
सरस्वत्पा बाचा त्वष्ट रूपेः पृष्णा पशुमिरिन्द्रेशास्मे बृहस्पतिना ब्रह्मणा वरुणेनौजसा प्निना तेज़सा सोमेन राज्ञा विष्णुना दशम्या देवतया प्रखूतः प्रसर्पामि ॥ उपयाम गृही 


तोसि सावित्रोसि चनोधाश्वनोधा अखि चनोमयि धेहि। जिन्व यज्ञ जिनव यज्ञपति भगाय देवाप त्वा सवित्रि॥ ८ मर्माणि ते वर्मणा छादयामि सो मस्त्वा राजामतेनावुवस्ताम्‌ | 

& रो्रीयो वरुणस्ते कुणोतु जपतन्तवानुदेवामदन्तु ॥ 

रूद्र रक्त वायव्यदिशामें सुत्रामाणम्‌ इस ऋचासे कहा है ईशानमें रक्तवर्णका शिखी तमीशानम्‌०इस मंत्रसे कहा है॥६९॥ पीतवर्णेका पजप महा 

इंद्र० मंत्रसे कहाहे जयंत पीतवर्णका धन्वनागा० इस मंत्रसे कहाहे ॥ ७० ॥ कुलिशायुध पीत वर्णकामहांईहू० इस मंत्रसे कहाह सूर्य रक्तवणका 
रुद्रो रक्त वायब्ये सुतरामा इति मन्त्रतः | इशाने रक्तवर्णश्न तमीशानेति वे शिखि ॥ ६९॥ पजन्यः पीतवर्णश्व महाँ इन्द्ेति वे 
तथा । जयन्तः पीतवर्णश्र॒ धन्वनागा इति स्मृतः ॥ ७० ॥ कुलिशायुधः पीतवण्ों महाँइन्द्रेति वे तथा । सूर्यों रक्तः सूर्यरश्मि 
ईरिकेशेति मन्त्रतः ॥ ७१ ॥ पत्यश्र शुक्ल वतेन दीक्षामाप्नोति मन्जतः । भृशः कृष्णो मन्जमस्य मंद्रहुणमिरेव च॥७२॥ 


अन्तरिक्षः कृष्णवणणों वैय॑ सोमश्र इत्यपि । वायुधूप्नस्तथा वर्ण आवायोरिति मस्त्रतः ॥ ७३ ॥ 
और सू्यराश्मि हारिकेश इस मंत्रसे कहा है ॥ ७१ ॥ सत्य झुक्कवर्णका ब्रतेनदीक्षामाप्नोति० इस मत्रसे कहा हैं, भ्श कृष्णवणका ओर इसका 


.] भा 

मंत्र भद्न कर्णोमिः० यह कहा है ॥ ७२॥ अंतरिक्ष कृष्णणका और वयंसोम० यह उसका मंत्र कहा है, वायु धृम्रवणका ऑर आवायो है, वायु धम्रवर्णणा ओर आवायो० 

३ छुब्रामाणप्रथिवी द्यामनेदस४हुशर्माणमदिति९छुप्रणीतिम्‌। देवीं नाव१स्वरित्रिमनागसमस्त्रवन्तीमारुद्दमा स्वरुतये ॥ २ तमीशान जशतस्तस्थुषश्पति न्थियजिन्वमवले 
हमहे वयम्‌ । पूषानो यथा वेद्सामस दवृधे रक्षिता पायुरदब्घः स्वस्तये ॥ ३ महाँ ३ इन्द्रो नृवृदाचपेशिप्रा उतद्विवर्हा अ्रमिनः सहोभि: । असमद्यगवावृधे वीर्यायोरुः पृथुःछु कृतः 
कर्देभिभूत्‌ | उपयाम गृहीतोखि महेन्‍्द्राय स्वैषते योनि महेन्द्र।य त्वा ॥ ४ धन्वना गा धन्वनाजिश्येम धन्वना तीबत्रा:समदा जयेम | जल: शत्रोरपकामं कृणोति धन्वना सर्वा: 
प्रदिशो जमेय ॥ ६ महाँ २ इन्द्रो वज्रहस्तः पोडशी शर्म यच्छतु | हन्तु पाप्मान योउस्मारद्षष्टि । उपयाम गृहीतोखि महेन्द्राय त्वेपते योनिर्महेन्द्राय त्वा॥ ६ सुर्यरश्मिददरि 
केश: पुरस्तात्साविता ज्योतिरुद्रया २ अजमस्मम्‌ | तस्य पूषा प्रसवे याति विद्वान्सपश्यन्विश्वा भुवनानि गोपा: ॥७ व्रतेन दीक्षामाप्नोति दक्षियाप्नोति दक्षिणम्‌ । दक्षिणाश्रद्धामा 
म्रोति श्रद्धया सश्यमाप्यते ॥ ८ भद्॒ड्डणभिः शणुयामदेवाभद्र परयेमाकिभियजत्रा: | स्थिरैरड्रेस्तुट्रवा < सस्तनू भेरव्यशेमदेवदित यदायुः॥ ५ दय ४ सोमव्रतेतव॒मनस्तनूषु विश्वतः । 


८ (-5+++++-५-+-१ १ 5" जस्चथ्श्च््थ्क्प्ण्ष्क्््््धथ्शथ-च्थ्ज््स्थ््श्शशथ्शस्च््थथ्य्थ्थ्लश-र्थथलल 5. ा.द पडड पा अशथ्यीो 


मन्त्र कहा है ॥ १०॥ : 
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॥ ३९॥ विश्वकर्मांप्रकाशों भाषाटीकायुतः अध्यायः॥ ५॥ 


४ हे 72 गई कहा हैँ ॥ ७३ ॥ पूषा रक्तवर्णका ओर पूषनूतव० यह उसका मंत्र कहा है, वितथ शुक्ृृवर्ण सविता प्रथम० यह उसका मन्त्र कहा 
हे “हक्षत पीतबर्णका सवितात्वा० यह उसका मन्त्र कहा है और यम दक्षिणमें कृष्णशरीर यमाय त्वा मखाय० इस मंत्र कहा 


परषाच रक्तवर्णश्व॒ पूष॑न्तव हतीरितः । शुह्वर्णश्न वितथ सविता प्रथमेति च॥ ७४ ॥ गृहक्षतः पीतवर्णः सविता त्वेति मन्जतः । 
न अ0णवर्ुयाग्य यमीय ता मखाय च॥ ७५ ॥ गन्धवों रक्तर्णश्व पृतद्रोवेति मन्जतः । भृड़राजः कृष्णवर्णों मृत्युः सुप 
(ते वो तथा ॥ ७६ ॥ मृगः पीतश्न तंद्विष्णोमेन्त्रेण निर्ेतिस्थितः। पितगणा रक्तवर्णाः पितृभ्बैश्वेति पूजयेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
है एल हवस मु बल. दम ९८ 
0 ई तरणक ४० सन्त्र है, भंग कृष मृत्यु ग रे है 
; 4 £ णैका कप हक मंजसे नेकंत दिशामें स्थित है पितरोंके गण रक्तवर्णके पिठृभ्यश्ष० इस मससे नेऋंत दिशामें स्थित दे पितरोके गण हल के ॥ 'कोबारि 2 
४ पृ. न्तवब्ते वये नरिष्येप कदाचन | स्तोत रस्‍्त इहस्मसि॥ २ सविता प्रथमेहरश्रिद्ितीयो वायुस्दतीय आदत्पश्षतरय कया पम ऋण मर पर रह र्प्क 


£ रघ्मे। मित्रो नवमे वरुणो दशम दर ग्ेवि चि 
लि नस्या वदयों ना हु मी किक प दर रे सवितात्वासवाना * सुवताअग्निगेदपतीना « सोमो वनस्पतो नाम्‌ ।बूपस्पतिर्वाच इन्द्रोज्यप्ठयाय रुद्रः पशभ्यों ५८ 
$ ॒ सपा मल्ायत्वा सु्यस्प त्वा तपसे | देवस्त्वा सविता मध्वानकतु प्रथिव्या: सब्स्प्रशस्पाहि। ग्रचिरखि शोंचिरसि व ॥ ५ प्रत 
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द्राबेणोदाः पिपीषति० यह उसका मंत्र कहा है 
बरेभ्यः० हु दा हैं स॒ुप्रीव शक्॒बण सुषुम्नः सूथरश्मि० इस मंत्र का 
नया वरूण शुक्ल इतरो मित्रावरुणाभ्यां० इस मंत्रसे जि पर ले ॥ दा 
नक्षेत्रभ्यति मन्त्रतः रा शुक्ू इतरो मित्रास्यवश्णास्यतः ॥ ७९ ॥ आहुरएः पीतरक्तश्व येहपाणीति 
शिरों मे इतिकोणके ॥८१॥ द्विपदो5हि विकोणे एस नी ना पीकर सूर्वश्भीति मख्तः । रकवर्णस्तथा रोगः 
4पदो5हिवोशुकोणे रक्तो नमोइस्तुर्पेध्यथ । मुख्यो रक्तवपुः कार्य इषेवा इति पूजयेत्‌ ॥ ८२॥ 
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स्वाद जाल सा सविवेनवर्ाहाहोराबिभयः सवाशापधमालेभय। लादामालेन्न वास कतनण जया दा सतत मे वरिपद रक्त उसकी पजाका स्वाहा संवत्सराय घ्वा 
कट आप ६ ५ हा द्यावाएथियोभ्या« 
ह। मरुद्भचः स्वाहाबिशेभ्यो देवेभ्य स्वाहा मूलेभ्पःस्वाहा शासाग्क सका स्वाहा चन्द्राय 
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अमृत सम्राट्चक्षुत्रि राष्ट्श्रोत्रमू ॥ ७ नमोस्तु सर्पभ्यो ये केच प्रधिदी ४ 2205 हर र्ति 
2 / प्रथिवीमञु । ये अन्तरिक्षे ये दिवितेभ्यः सर्पेभ्यो नम: ॥ 2 >४७ ॥ 
फर्म आप्यायध्वमर्ध्न्या इन्द्रायभोगं प्रजावतीरेनमीवा अ्रयह्ष्पामावस्तेन ईशतमावश *सोधुव। अ्रस्म्रिन्गो पती जग 
रे प पशूर 
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6 श (</| ध्य ४ ॥ ५ ॥ 
॥ ४० ॥ विश्वकर्माप्रकाशो भाषोटीकायुतः के 


मन्त्र नमोस्त सर्पेम्यः० ब मुख्य 20 ब और इषेत्वा० इस 
पे पूजना | शवेतवर्णका सोम उत्तरमें ता िटि 
वतन दस. .मंतरसे पूजन करना । अदिति पीतवर्णदी उसकी उतनोदिवेध्न्यण इस मंत्रसे पूज। करनी ५ ८४ ॥ के है 
वर्णकी उसकी पूजा अदितिद्यौ० इस मंत्रसे इशानकोणमें करनी. ईशान आदि क्रमसे ही ईनका स्थापन और पूजन मय 5 
भछाटकः कृष्णवर्णों बष्महाँअसि मन्त्रततः | सोमः श्रेतश्रोत्तरे च बयंस्तोमेति मन्त्रतः ॥८३॥ सप्पः कृष्णव्ुः पूज्य, उद़त्त 
जातवेदपम्‌ । अदितिः पीतवर्णा तु उतनो5हिवुध्न्यमन्त्रतः ॥ ८४ ॥ दितिः पीता अदितिय्रोर्मन्जेणेशानको णके | शान 
ऋमेणव स्थाप्याः पूज्याः म्वमन्त्रतः॥ ८५ ॥ नाममन्त्रेन वा स्थाप्यः पूज्याअव यथाक्रमम्‌ । भृम्नवः स्वेति मन्जेण प्रण 
वाबेन नावकेः ॥ ८६ ॥ ईशाने चरकी स्थाप्या धूम्रवर्णाथ बाह्यगाः ईशावास्येति मन्त्रेण स्थाप्याः पूज्याः प्रयत्लतः ॥८७॥ 
विदारिका रक्तवर्णा अभिंदूतेति मन्त्रतः | पूतना पीतहरिता नमः स्वस्त्याय मंत्रतः ॥ ८८ ॥ ० ४ ४ 
मन्तसे करना ॥ ८५ ॥ अथवा नाममंजसेही स्थान पूजन क्रमसे करना अथवा ेकार है आदियमें जिनके ऐसे भूर्मुवः स्वः इस मंतसे नाम ले 
लेकर पूजन करना ॥ ८६॥ रेखाओंसे बाह्म देशमें ईशानकोणके विषे चरकी स्थापन कर और उसका स्थापन और पूजन बड़े यत्ने 
ईशावास्य० इस मंत्रसे करे ॥ ८७ ॥ विदारिका रक्तवर्ण उसका अग्निन्द्तम्‌० इस मंत्रसे पूजन करे पूत्रना पीली ओर हरितवर्णकी उसका 
नमस्तुत्याय० इस मंत्र पूजन करे ॥ <८ ॥ पापराक्षसी कृष्णवर्णकी उसके पूजन वायबव्येः इस मंत्रसे करे ओर बहिर्देशमें पूवेआदि ऋमसे 
# उसके अनन्तर पूजन करे ॥ ८९ ॥ स्कन्धघटी रक्त और कृष्णवर्ण एह्मत्रमय० इस मंत्रसे प्राज़ेत करनी, अग्रमा दक्षिणमें कृष्णणणंकी अयेम्णा 
च ब्रहस्पाति० इस मंत्रसे दक्षिण 'दिशामें परुजित करना ॥ ९० ॥ पश्चिममें रक्त वर्णका जम्भक कहा हैं उसका पूजन सरोभ्यों भेरवं" इस 
मंत्रका उच्चारण करके करे ॥ ९१ ॥ पिलिपिच्छिक पीत वर्णका उसका पूजन कारंभमर० ड्स मंत्रसे करे, इशानमें भीमरूप रक्त वर्णका उसका 
पापराक्षसी कृष्णाभा वांयव्येरिति मन्त्रतः | बहिरेव च पूर्वादिक्रेण च ततो5चंयेत्‌ ॥८९॥ रक्तकृष्णत्कन्धघटी एह्ज मयमे 
बत॥ अरयंमा दक्षिणे कृष्ण अर्यग्णा च बृहर्पति॥९ "॥पश्चिमे रक्तवर्णश्तु जम्मकः परिकीर्तितः। परोभ्यों मैख मंत्र समुच्नार्य 
प्रपूजयेत्‌ ॥ ९ ॥ पिलिपिच्छिकः 258 कारम्भमरेति मंत्रतः। मीमहपत्तथेशाने यमाय ल्वेति सक्तकः ॥ ९२॥ त़िपुरारिः 
कृष्णवर्णसुयंबके त्वम्रिकोणके। अग्निजिहस्तु नेकृत्य अधुन्बंतेति पीतकः ॥५३॥ कराला रक्तवणो तु वातोहत्वाहणास्थितः। 
हेतुकः पू्वेदिकृकृष्णो हेमन्ते ऋतुना तथा॥ ९४ ॥ अग्रिवेतालके याम्ये कृष्णोईमि दूतमित्यपि। कालाख्यः पश्चिम कृष्णो 
वरुणस्थात्तमन तथा ॥ ९५ ॥ एकपादः पीतवर्णः कुविदड़्ेति चोततरे | ईशानपूर्वयोमध्ये गन्धमाह्यश्व पीतकः ॥ ९६ ॥ 
पूजन यमायत्वा० इस मंत्रसे करे ॥९२॥ त्रिपुरारे कृष्णवर्ण हे उसका उयम्ब॒क० इस मंत्रसे अग्निकोणमें पूजन करे, नेऋंतमें पीतवर्णका अग्नि 
जिह्न उसका पूजन “असुन्वन्त०” इस मंत्रसे करे ॥९३॥ कराल रक्त वर्ण उसका पूजन वातोहत्वाहणास्थितः०” इस मंत्रसे करे हेतुक पूवे दिशामें 
कृष्णवर्णका उसका पूजन “ हेमन्ते ऋतुना०” इस मन्त्रस करे ॥ ९४ ॥ अग्निवेताल दक्षिण दिशामें उसका पूजन दक्षिणदिशाम आग्निदूतम्‌० 
१ बण्महों २ अखि सुर्यस्यवडादित्यमहा <अ्सि। महांस्ते सतो महिमापनस्यतेद्धा देवमहों २ असि ॥ चय < सोमव्रते तव मनस्ननूषु विश्वतः प्रजावन्तः स्चेमहि ॥ ३ 


उदुत्यं जातवेद्स देव बदन्ति केतव। दशे विश्वाय सूये < स्वाहा ॥ ४ उतनोहिबुध्त्य: श्र णोत्वजएकपात्पुथिवो समुद्रः | विश्वदेवा ऋत।वृधों हुव न्त्रा: कवि 
हे ० व ॥| त॒नोहिबुध्त्य: । यु इवानास्तुता मन्त्रा: कविशस्ता 
अवन्ठु ॥ ५ अदितिग्यों एन्‍्तरिक्षमदितिर्माता सपिता प्तपुत्र: | विश्वदेवा अद्तिः पश्चजना अद्तिर्जा तमद्तिजनित्वम्‌ ॥ 
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मंत्रस पूजना ॥ ८२९॥ महाटक क्रष्णवर्ण वण्महां असि० इस # 
है उसका वय॑ सोम" इस मंत्रसे पूजन करना॥ ८३॥ सर्प कृष्णबणक[ उम्रका उद्त्व 


हि 2 2 2 00220 20 030 50 30200 032 30 2:00 0, 020 200 2000 हु ३ 


॥ 8७१ ॥ विश्वकमांप्रकाशों भाषाटीकायुतः अध्यायः॥ ५॥ 


इस मन्त्रसे करे, काल पाश्चिम दिशामें कृष्णवर्णका उसका ४ वरुणस्पोत्तम्भनमासि० ? इस मंत्रसे पूजन करे ॥ एकपाद उत्तरमें पीतवर्णक 
उसका कुविदंग इस मंत्रसे पूजन करे, इंशान और पूबे दिशाके मध्यमें पीत वर्णका गन्धमाल्य होता हैँ ॥९५॥९६॥ उसका पूजन अन्तरिक्षमें 
गंधद्वारा०' इस मंत्रसे करे नऋति दिशामें बुद्धिके मध्यमें स्थित श्वेतरूपधारी ज्वालास्य है ॥ ९७॥ विधिसे उसका पूजन 'महीद्यौः०” इस मंत्रसे 
करे जो बाह्य देवता कहे हैं उनके पूजन प्रासादमें करे ॥ ९८ ॥ इुरग और देवालय और शल्योद्धारमें विशषकर पूजन करे और चतुष्षष्टि हैं पद # 
गंधद्वारंति मन्‍्जेण पूज्यमानोःन्तरिक्षके । नेऋत्यां बुद्धिमध्यस्थो ज्वालास्यः श्रेतहपधूक ॥ ९७॥ महीद्योरितिमंत्रण पूजनीयो 
विधानतः । या बाह्यदेवताः प्रोक्ता प्रासादे ताः प्रपूजयेत्‌ ॥९८॥ दुगे देवालये चेव शब्योद्धारे तथत्र च। विशेषेणेव पूज्याश्व 
चतुःपश्टिपद तथा ॥९९॥ कलशे स्थापयेदेव वरुणं वरुणो ततः । कलश पूरयेत्तीर्थवारिणा सर्ववीजकेः ॥ ३०० ॥ सर्वषधेः सब 
रत्रगन्वेश्च॒ वि| वेस्‍्तथा । पछवेः पञ्काषायर्मृदा शुद्धोदकेन वा ॥ ३०१ ॥ अहाणां पूजन तत्र कारयेड्रेदिकोपरि। झुरा मांधी 
वचा कुष्टे शलेय रजनीद्वयम्‌ ॥१०२॥ शुंठी चम्पकमुस्ता च सर्वौषधिगणःस्मृतः । अश्वत्थोदुम्बरपक्षचूतन्यग्रोधसं भवा! ॥१ ०३॥ 
जिसमें ऐसे वास्‍्तुकोभी बनावे ॥ ९९ ॥ कलशके विषे वहुणदेवका स्थापन करे और उस कलशको तीर्थके जल और सर्व बीजोंसे पूरित 
करे ॥१००॥ सर्वोषाधि स्वैरत्न और कल मर प्रकारक गन्ध पेंच कषाय और पलछव और मिट्टी इनसे पूर्ण करे वा शुद्ध जलसे पूर्ण करे ॥१०१॥ वह 
लीक ऊपर ग्रहोंका पूजन करे मुरा जटामांसी वच कूट चंदन दोनों हलदी ॥१०२॥ शुंढी चम्पा नागरमोथा यह सर्वोषधियोंका गण कहा है 
० नवाज कर जड़ इनमे उत्पन्नहुए ॥ १०३ ॥ पेचपछव कहे हैं. ये सब कर्मोमें श्रेष्ठ होते हैं. तुलसी सहदेवी विश्ुक्कान्ता 
जम दि ओषधि न पिले तो इन मूलोंको ग्रहण करे. वड गूलर बैत ॥ १०५ ॥ अश्वत्य ( पीपल ) और मूल थे पैच कषाय 
2 4नलाव जल | हर बमई दो नदियोंका सगम॥ १०६॥ राजद्वारका प्रवेश इनसे मिट्टी मैगाकर कलश डारे. सपूर्ण समुद्र नदी 
2 32 र्‌ के गे बाल नंद | १०७॥ ये सब यजमानके पापनाशक कलशमें आओ ॥ १०८॥ और कलशमें शिश्ी आदि पेंतालीस 
गा सकर्मत शोभनाः। तुलसी सहदेवी च विष्णुक्रंता शतावरी ॥ १०४ ॥ यूलान्येतानि गृहीयाच्छतालामे 
मी वेटवेंटोदुम्बरस्प वेतसस्य तथेव च ॥ १०७ ॥ अश्वत्यश्रेव मूल पथकाषायका: स्तृताः । अश्वस्थानाहजस्थाना 
5 मकीत्तअमाद्ूदात्‌ ॥ १०६ ॥ राजद्वारप्रवेशाच्च मृदमानीय निक्षिपेत्‌ । संवें स द्राःसरितः सरांसि : ॥१० 
आयान्तु यजमानस्य दुर्तिक्षयकार॒काः॥१०८॥ शिख्यादिपञ्षचत्वारिंशहेवांस्त॒न्न पा ॥ १ ] न के गा 
व्याह्ृतिभिस्तथा । होप्रश्निमेखले कार्यः कुण्डे हस्तप्रमाणके ॥ ११० ॥ यवैः कृष्णतिलेस्तहवत्समिद्धिः क्षीसक्षकेः पार 


मे. ॥ 33) ॥ कुशदूवामयिवापि मधुसपिःसमस्वितेः । कार्यस्तु पक्षमिर्धि्वैबिल्वैबीमैरथापि वा 
मत मत अक्ष्यभोज्यैश्व वास्तुदेशे बलि हरेत्‌ |नमए्कारान्तयुज्ञेन प्रणवाश्रेन स्वतः ॥ ३१३ ॥ 

४५ दवॉंका डी कर ॥ १०९ ॥ वह पूजन वेदके मंत्र वा नामके मंत्र उ“कार वा व्याहतियोंसे करना और हस्तभर प्रमाणके तीन हे 

वाले कुण्डम होम करना ॥ ११० ॥ जो कालेतिल समिध और क्षीरवृक्ष पालाश खद्रि अपामार्ग गूलर इनसे होम करे ॥ मिड 
सहत मिलीहुईं कुशा ओर दूबसे घत मिलाकर करे अथवा पांच बेल वा बलकी बीजोसे करें ॥ ११२॥ होमके रद मद सा एक 
पा कमर (कब कर पादप दि भोजनाति दे बह दा कशादि ओोजनानि ये विद नम उक्ति यजनद । इपणानशतवोस्बन्पा व परूम सम्ाप 5क 
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त्वस्द्राय त्वा सुवाणे ॥ 2; 
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कई 


॥ ४२ ॥ ँ . विश्वकमांप्रकाशों भाषाटीकायुतः के 288 डे ह. 

वास्त॒देशमें प्रतम ऊँ दिमें हो ऐसे मंत्रसें बलिको दे ॥ ११३ ॥ कमसे वेदोक्तमं दवतारओका 

पूजनकरे फिर टिया सह कर और हल दाग कर गे १४ ॥ फिर पूर्णाहुतिका हवन_करे और संस्नवका प्राशन अर्थात खुबके 

घीका भक्षण करे और बिधिसे बास्तुमण्डलदेवताओंको बलि दे ॥११५॥ शिखिको बृतात्न दे, पर्जन्यकों घृतान्न और कमलकी बलि दे 

% फिर जयन्त आदि वास्त॒मण्डलदेवताओंको बलि दे ॥ ११६ ॥ कुलिशायुधको पंचरत्न और पुष्टिके पदार्थ दे सूयको कुशा और धूम्र रक्त चंदोवा 
वेदोकेनेव मन्जेण संपूज्या देवताः क्रमात्‌ | ततो व्याह्॒तिमिहोंमः स्विष्टकृद्धोममेव च ॥98॥ पूणाइतिज जहुयात्ससवप्राशन 
ततः । वास्तुमण्डलदेवेभ्यो बलि दृ्याद्विधानतः ॥ 9५ ॥ घृतान्न शिखिने दद्यात्वर्जत्याय च सोत्पलम्‌ | जयन्तादिवास्तुम 
ण्डलदेवेभ्यो बलि ततः ॥ ११६ ॥ कुलिशायुधाय पश्चरत्न॑ पौश्किसंभवम्‌ | कौशं सूर्याय प्ूम्ररक्तविनापूपसक्तवः ॥ 3 ॥ 
सत्याय प्रतगोधूम मत्स्यात्न्न भशाय च। अन्तरिक्षाय शष्कुली मांस वापि च शाकुनभ्‌ ॥३३८॥ वायसे सक्तवः प्रोक़ाः पृष्णे 
लाजाः स्मृता बुषैः | वितथाय चणकानन मध्वन्न च गृहक्षते ॥१९॥ यमाय पिशितान्नं तु गन्धवाय गन्धौदनम्‌। भृंगराजाय 
मेषस्य जिह्वायाश्व बर्लि हरेत॥१२०॥मृगाय यावकं दद्याद्वलि नीलपदस्तथापितृभ्यः कृशरात्रेंच तथा दौवारिकाय च॥१२१॥ 


3 2. 


दे ॥ ११८॥ वायसको सन्त ओर पूषाकों लाजा ( खील ) वुद्धिमान्‌ मनष्योंने कही हैं. वितथको चणकान्न, ग्रहक्षतकों मध्वन्न दे ॥ ११९ ॥ 


दन्तकाष्ठ कृष्णपिष्ट दनन्‍्तघावनम्रेव च ॥ सुग्रीवाय अनूप॑ च यावकं तु तथेव थे ॥१२२॥ पुष्पदन्ताय पायसे वरुणाय तथेव 
च। कुशस्तम्भ च यम च पैष्ट हैरण्यमय तथा॥१२३॥ असुराय हुरा प्रोक्ता शोषाय च प्रतौदनम्‌ । गोवाया वे यक्ष्मणे च रोगाय 
घृतमोदनम्‌ ॥ ३२४ ॥ अहये फलपुष्पाणि नानकेशर इत्यपि। झुख्याय प्रृतगोधूम॑ भछाटे झुदमोदनम्‌ ॥ १२५ ॥ प्तोमाय 
पायसघृतं नागे पौष्टिकशालकम्‌ । अद्त्यि पोलिका दित्ये पूरिकाया बलिः स्वतः ॥ 9२६ ॥ अद्भवो5पि क्षीरं च तथा प्रवित्रे 
च कुशोदनम्‌ | लड्डुकामरिचज्ैव जयाय घृतचन्दनम् ॥१२७॥ झुद्राय पायसगुडमर्यम्णे शकरान्वितम। पायस-च स॒विज्ने तु 
गुडापूपबलिः स्वृतः ॥१२८॥ विवस्वते तथा देयं रक्तचन्दनपायसम्‌ । इन्द्राय सघृत देयं हरितालौदनं तथा ॥ १२९ ॥- 


ुः ८ कुशो दन देना, जयको लड्डू ओर मिर्च, घ्रत और चंदन ॥ १२७ ॥ रुद्रको दे पायस और झ॒ढ अर्थमाको, और खांड मिला हुआ पायस भी 
है: अयंभाकों दे और सविताकों गंड और अपपॉकी बलि कही है ॥ १२८ ॥ विवस्यानद्ोी उकजंज>त -ैड चाउसयतती चीज > -यपैल अस्सफि कि 


अपूप और सत्तु दे ॥ ११७ ॥ सत्यको घी ओर गेहूं दे. भ्रशको मत्स्य और अन्न दे अन्तरिक्षको शष्कुलि ( पूरी ) और पक्षियोंका मांस : 


यमको पिशितात्न ( मांस ) गन्धवको गन्धौदन, भंगराजको मेंटके जिद्वाकी बलि दे ॥ १२० ॥ मृगको ओर नीलपदकों जोंकी बलि दे 
पितर और दौवादशिको कृशरात्न ( खिचडी ) की बलि दे ॥ १२१ ॥ सुग्रीवको दतोन कृष्णचूण देतकाष्ठ पूड़े ओर जजों इनकी बलि दे # 
॥ १२२ ॥ पुष्पदन्‍्त और वरुणको पायस ( खीर ) की बलि दे. और यमकी कुशाका स्तंभ पीठी और सुबणकी वालि दे ॥ १९३॥ असुरको : 
मदिराकी बलि, शोषको घतौदनकी बलि कही है, पापयक्ष्माकों गोहकी ओर रोगकों घी और ओदनकी बाले दे ॥ १२४॥ आहिको फल 
पुष्प नागकेसरकी बलि दे . मुख्यको घी ओर गेहूंकी, मकाटको मंंगओदनकी बलि दे ॥ १२५ ॥ स्ोमको पायस और घीकी, नागको पृष्टिके # 
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४ पदार्थ ओर शालियोंकी, अदितिको पोलियोंकी अर्थांव्‌ रोटियॉकी, दितिको पूरियोंकी बलि कही हैं ॥ १९६ ॥ जलको दूध, साविताको : 


सज्जन रत रल रत पल तर रत पतले र चर सर 


हि ] 


हैं; ॥ ४३॥ विश्वकर्माप्रकाशों भाषाटीकायुतः अध्यायः॥ ५॥ 


घृतौदनं च मित्राय आममांप्तमधुस्तथा । राजयक्ष्मणे च प्रथ्वीधराय च मितौजसे ॥१३०॥ मांसानिकृष्माण्डमितिं आपवत्साय 
वे दुधि । ब्रह्मणे पश्चगव्यं च यवे तिलाक्षतं दूधि ॥१३१॥ विविधान्मक्ष्यभोज्यांश्व फलानि विविवानि च । यवं दत्ता बलि 
सम्यगदद्यात्तेभ्यों हिरण्मयम्‌ ॥६३२॥ प्रणवायैश्रत्॒थ्यन्तैर्नाममन्जरेण मन््रवित्‌। सर्वेभ्यो८पि हिरण्यं च ब्मणे गां पयस्विनीम्‌ 
॥ 3२२ ॥ अथवा पायस दृद्यात्सवेभ्यश्व सदीपकप्‌ । ततो वाह्मस्थितानां तु बलिं दद्याद्विधानतः ॥ १ ३४ ॥ चरक्‍्ये माषमक्त 
च सघृत पद्मकेशरम्‌ । हृव्श्विव तथाग्नेये वितानकविदारिके ॥ १३५ ॥ मा्भक्ते सरुधिरं हरिद्रामक्तमेव च ! नेफत्यां च पूत 
नाये माषभक्तेन संयुतम्‌ ॥१३६॥ रुधिराश्थिपीतरक्त बलि देब्यै निवेदयेत । वायब्ये पापराह्नस्थे मत्त्यप्रांस सुरासवप॥१३७॥ 
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« दे ॥१३४॥ चर॒कीकों उडदोंका भक्त और घीसह्दित पद्मकेशर और हि दे और अम्निकोणमें विदारिकाको च 
£ रूधिर ओर हरिद्राभक्त दे और नैऋंतमें पूतनाको माषभक्तसे मिले हुए॥ १३६ ॥ रूघिर अस्थि ओर पीतः रक्तकी बलि निवेदन करे और 
 बायव्यमें पाप राक्षसीको मत्स्यका मांस और सुरासवका निवेदन करे ॥ १३७॥ फिर पूर्व आदे दिशाओंमें स्कन्दकों झाथिर और सुरा दें, 
% दक्षिणमें अगमाकों माषभक्त निवेदन करें ॥ १३८ ॥ पश्चिममें जभकको मांस ओर रूधिर दे. उत्तरमें पिलिपिच्छको राधिरको बलि कही 
& है ॥ १३९ ॥ इन पूर्वोक्त देवताओंकों विधिसे बलि दे ओर तिसी प्रकार. प्रसाद आदिमें इनको भलीभकार बलि दे ॥ १४०॥ ईशानमें 
£६ भीम रोगकों कपोत और सुराकी बलि दे और बसा रूधिर मांस ओर कृशर अन्नकी बलिमी दे॥ १५९ ॥ आश्रेय्में अदिति सम्धारि 
ततः प्रागादितों दिश्षु स्कन्दाय रुधिर छुरा। अर्यम्णे माषभक्ते च* दक्षिणे विनिवेदयेत्‌ ॥ १३८॥ जंभकाय तथा मांस रधिरं 
पश्चिमे न्यसेत्‌ | पिलिपिच्छकायोत्तरे च असृग्यमब॒लिः स्मृतः ॥१३९॥ इत्येतेषा देवतानां बलि दद्याद्विधानतः । प्रासादादौ 
तंथतेषां बलि दद्यात्प्रयत्नतः ॥१४०॥ भीमरूपाय ईशाने कपोतकपुरा ब॒लिः। वस्तारुषिरमांसानां कृशरायास्तथव च ॥१४१॥ 
आग्रेयादितिसन्धारी त्रिपुरान्तकरूपधृक्‌ । अग्निजिहस्त नेऋत्ये दुग्ध॑ सैन्धवरसंयुतप् ॥ १४२ ॥ प्रांसे च रुधिरं देय॑ तस्मे 
दिक्पालिने नमः | करालिके पक्षमांस रुषिरं सैन्धव पयः ॥१४३॥ हेतुके पूर्वदिग्भागे बलि स्थात्पायपं हम्तुक । अ्निवैतालिके 
$ याम्मे रुधिर मांसमेव च॥१४४॥ कालाख्ये पश्चिमे दद्याद्व्ि मांसौदनस्य च । एकपादे उत्तरस्थां क़ृशराया बलिएतथा ॥१४५॥ 
2 ब्रिपुरान्तक रूपधृक और नेऋतमें अप्निजिहको सैन्धब मिले दूधकी बलि दे ॥ १५३॥ और मांस राणिरकों बलि उस दिक्पालको नमस्कार 
है यह कह कर दे. करालिकको पकाया हुआ मांस रुधिर सेन्धव और दूधकी वलि दे ॥ १५३ ॥ देतुकको पूर्व दिशामें पायस और रूधिरकी 
# बालि होती है. अग्नि वेतालिककों दक्षिणमें रूधिर मांसकी बलि है ॥ १४४ ॥ पश्चिममें कालारूपको मांसौदनकी बलि दे, उत्तरमें 


दे ॥ १२ तोंद थे मांस ओ: दे. राज क्ष्मा प्र ग्रीधर आओ! हु 
सहित हरिताल और ओदनकी ब॒लि दे ॥ १२९५ ॥ मित्रको पृतोदन कच्चे मांस ऑर 83260 बलि दे. राजयक्ष्मा पृथ् ्ि ओर मितौजस है 
इनको ॥ १३० ॥ मांस कूष्माण्डकी बलि दे. आपवत्सको दधिकी बलि दे. ब्रह्माको पचगव्य जो तिह अक्षत द््धि इनकी बलि दे ॥१११॥ अनेक 
प्रकारकेभक्ष्य भोज्य और अनेक प्रकारकेफल सम्पूर्णदुबताओंको दे,इस पूर्वोक्त रीतिसे भलीत्रकार बलि देकर सम्पूर्ण देवताओंकोसुवर्ण दे॥१२२॥ : 
य सपूर्ण 3*कार जिनकी आदिमें और चतुर्थीबिभक्ति जिनके अन्तमें ऐसे नाममन्त्रोंसे मन्त्रके ज्ञाताको देने और सब देवताओंको खुवर्ण देना + 


$ और बल्ाको दूध देती हुई गोको दे ॥१३३॥ अथवा सब देवताओंको दीपक सहित पायस दे फिर विधिसे बाहामें श्पत देवताओंको बलि 
ः दोवा ॥१३५॥ माष भक्त ' 
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ै ५ | अध्यायः॥ ५॥ 
॥ 8४ ॥ विश्वकर्माप्रकाशे भाषाटीकागुतः है 2३० एक 
में हर ता हु 6 ञ हि के मध्यम ऊ 
राकी बालि दे॥ १४५ ॥ आगनि और पूर्वके मध्यमें वितानककों गन्धमाल्य 5 नेक्त आर परत्रिमक मं: >द्ोक्त 
४3४४3: १४६॥ उसको दही अक्षतोंसे युक्त मोदकोंको दे, दिक्‍्पालॉकों बलि देकर फिर पलक 0 
मंत्रसे बलि दे ॥ १४७ ॥ क्षेत्रपषालकी बलिका मत्र यह है कि, भगवान्‌ क्षत्रपालकों नमस्कार हे और तेतीसको्िदवता रत दिडमुस 
और भारके जेताको प्रकाशमान्‌ 'बैनेत्रकों अपने अंगमें किंकिणी ज्वालामुख भेरवको तुरु अत आल मो नि 
आग्रेयपर्वयोर्मध्ये गन्धमाल्येवितानकम नेऋत्यपश्चिमान्तस्थौ ज्वाल्मस्यः परिकीत्तितः ॥१४३॥ तस्मे व द्का रे 
दापयेव ।दिक्पालानां बलि दत्त्वा क्षेत्रपलब्लि ततः ॥१४७॥ आगमोकेन मन्त्रेण वेदमत्रेण वे तथा॥नमों भगवते लैन्रपालाव पा 
ब्लिशत्कोटिदेवाधिदेवाय निनितभाराय भासुरित्रिनेत्राय स्वांगकिड्िणिज्वालामुखभखरूपिण तुझुपरुछुरुडल पक के 
दिड्सुखमहाबाहों अद्यकर्तव्ये वास्तुकर्मण असुक यजमान पाहिपाहि आयुष्कर्तक्षेमकर्तामव असम पशुदीपसहितमुण्डमाषभत्त 
बलि गहगह स्वाहा॥१४८॥इतिबलि दत्ता नेऋत्यां दिशिधूतेभ्यो सन्ध्याकालेविशेषत/बलि दब्ाद्विधानेन मन्त्र किक्॒क्युग्यमी। 
पुरोहितस्तथा याज्य गुडो दनमथापि वा॥३४९॥कुद्माषेण तु सम्मिश्रैयाविकापू्पसंयुतेः बहुपकान्नपेयुक्तैबालकीडनकैस्तथा १ &० 
रूप हे महाबाहो ! आज करने योग्य वास्ठुकमंमें अमुक नाम यजमानकी रक्षा करो; आयुका कतो कुशलका कर्ता ओर दीपक सहित इस 
पशुको ओर माषभक्त बलिको ग्रहण करो स्वाहा० इस मन्त्रसे क्षेत्रपलकों बलि देकर ॥१४८॥ सन्ध्याक समयमें नैऋत्य दिशामें 
भूतोंको शास्रोक्त विधानसे बालिको मन्त्रका ज्ञाता द और रात्रैमें भोजन करे संयमसे रहे. पुरोहित यजमान गुडोंदुन ॥ १४५ ॥ कुल्माष 
( रनास जिसमें मिलाहो ) ऐसे जो अपूप और बहुतसे पक्वान्न जिनमें हों और बालकोंकों खिलोने ॥ १५० ॥ 
फल अनारके बीज और मनोहर समयके फूल इनकी मात्रा जो भोजनके योग्य न हों अथोत्‌ अल्प अल्प बलिकर्ममें कही हैं ॥ १५१ ॥ उनके 
मन्त्र ये हैं कि, देवी देवता मुनींद्र त्रिभवनके पाति दानव सर्व सिद्ध यक्ष राक्षस नाग गरुड हैं मुख्य जिनमें ऐसे पक्षी गुद्मक देवताओंके 
देव डाकिनी देवताओंकी वेइ्या हरि समुद्रक॑ पति मातर विघ्ननाथ प्रेत भूत पिशाच इमशान ओर नगर आदिके अधिपति ओर क्षेत्रपाल 
॥ १५२ ॥ गन्धर्व और संपूर्ण किन्नर जटाधारी पितर ग्रह कूष्माण्डपूतना रोग ज्वर वैतालिक शिव ॥१५३॥ रुधिरसे युक्त ओर पिशुन ( चुगल ) 
पहैश्व दाडिमीबीजः कालपुष्पर्मनोरमेंः। माज्नाननाशनमिता बलिकर्मणि चोदिताः ॥१५७१॥ मन्त्राः-देव्यों देवासुनीन्‍्द्रश्चिभु 
वनपतयो दानवाः सर्वसिद्धा यक्षा रक्षांसि नागा गहुडसुखखगा गुह्मका देवदेवाः। डाकिन्यो देववेश्या हरिदषिपतयों मातरोविश्न 
नाथाः प्रेता भृताःपिशाचाः पितृवननगरात्याधिपाश्षेत्रतछाः ॥ १०५२ ॥ गन्धर्वाः किन्नरास्सवें जटिलाः पितरों ग्रह्मः । कृष्मा 
ण्डाः पूतना रोगा ज्वरा वैतालिकाः शिवाः ॥ १५३ ॥ अप्ृकप्छुताश्व पिशुना मक्षमांप्तास्तनेकशः। हम्बक्रोडास्तथा हृस्वा 
दी्घाः शु्धास्तथेव च ॥१५४॥ खज्ञाः स्थूलास्तथकाक्षा नानापक्षिमुखास्तथा । व्यालास्या उश्वक्राश्व अवक्राः क्रोडबजिताः 
॥ १५५ ॥ धमनाभास्तमालाभा । द्विपाभा मेघसनब्निभाः | बगलाभाः क्षितिनिभा अशनिस्वनस्न्निभाः ॥ १५६ ॥ 


और अनेक प्रकारके मांसके भ्रक्षक लम्बक्रोड दीघे शुक्ल ॥ १५४ ॥ खञ्र॒ ( लैगडे ) स्थूल एकाक्ष अनेक प्रकारके वे जिनके पक्षियोंके : 
समान झुख हों सपंके समान जिनके मुख हों ओर उष्ट्मुख ओर मुखसे हीन ओर क्रोड ( छाती ) से हीन ॥ १५५ ॥ धमनके समान जिनकी # 


कान्ति और तमालके समान जिनकी कास्ति है हाथीके समान और मेघकी समान जिनकी काम्ति बगलेके समान और क्षितिके तुश्य वजके 
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$ ॥४५ ॥ विश्वकर्माग्रकाशो भाषाटीकायुतः कम 


2£ झाब्दके समान हैं शब्द जिनका ॥ १५६॥ शीक्रगामी पवनके समान जिनका वेग और वायुके तुल्य जिनका वेग हें जिनके अनेक सुख हैं 
% अनेक शिर हैं और अनेक भ्रुजाओंसे जो युक्त हैं ॥ १५७ ॥ जिनके बंहुत पाद हैं ओर जिनके बहुत नेत्र हैं जो संपूर्ण भूषणोंस भूषित 
# हैं जिनका विकट रूप हें और जो मुक्ुटके धारी हैं और जो रत्नके धारी हैं॥ १५८ ॥ जिनका कोटियों सूयंके समान तेज है और 
जिनका बिजलीके समान तेज हे, जिनका कपिल रंग है और आप्रिके समान वर्ण है ऐसे जो अनेक रूपके प्रमथ हैं॥ १५९ ॥ वे संपूर्ण बलिको 
बा 
ः 
नः 


% - दुतगाश्व मनोगाश्व वायुवेगसमाश् ये। बहुवक्रा बहुशिरा बहुबाहुसमन्विताः ॥ १५७॥ बहुपादा बहुद्शः सर्पाभरणभूषिताः । 
# विकटा मुकुटाः केचित्तथा वे रत्नधारिणः ॥१५८॥ सूर्यकोटिप्रतीकाशा विद्युत्तह्शवपसः । कपिछा ह॒तभुग्वर्णाः प्रमथा बहुह 
पिण:॥१५९॥गहन्तु बलयस्सवें तप्ता यान्तु बलिनमः | आचार्यस्तु ततो नीत्वा कलश मंत्रमेत्रितम्‌ ॥१६०॥ स्वये प्रत्यइघुखो 
भत्ता प्राइमुख यजमानकम्‌ । स्वशाखोक्तेन मंत्रण आगमोक्तेन वा तथा ॥ १६१ ॥ स्मापयेत्कुम्मतोयेन मंत्र पौराणिकैस्तथा 
वैदिकेवा तथा मन्त्रेः सवद्रस्थः कुटुम्बवान्‌ ॥१६२॥ सदारपुप्रमेतस्य यजमानस्य ऋत्विजः । सुरास्ताममिषिञन्तु ये च सिद्धाः 


। 


१६५ ॥ द्तिश्व॒ मुरफ्ता चेव 


नी मदन हु रु न्तु शुभाश्प्पर्ता गणाः । नम 

शशि सहृत्ताशव याश्वाहोराजसन्धयः ॥ १६७ ॥ संवत्सरा दिनेशाश्र अलाकाहाक्षणा लवाः । संबें त्वाममिषिश्चन्तु कालस्या 

| शुभाः ॥ 3९८॥ एते चान्ये च मुनयो वेदबत परायणाः । सशिष्यास्तेषमिषिश्चन्तु सदानाश तपोधनाः ॥ १६९ ॥ 

व गरम सह | माना ि भागा नागाः किप्पुछुपाः ख़गांः ॥ १७० ॥ वेखानज्ना महाभागा द्विजा 
* तदाराश्य धुवत्थानानि यानि च ॥ १9१ ॥ मरीचित्िः पलछहः एलरू्य: रढ्विरिः 5 

स्कुमारथ् सनको5थ सनन्‍्दनः ॥ १७२ ॥ _ उधाहः इलल्त्यः ऋतुरद्धिराः। भगुः सन 
लव शुभदायी कालके अवयब भो यजमान ! य्रे सब आपका अभिषेक करो ॥ २६८ ॥ ये दे 

2 शिष्यॉसहित दानी और तपोधन भो यजमान बिमानमें स्थित * 


/ 


मे 


आए अन्य जो वेद्वतमें हा 
! आपका अभिषेक करो ॥ १६५ ॥ विमानमें स्थित देवताओंके बनते परायण मुनि हैं वे 


, ्क गण शब्दायम' 
हैं; भागी सुनि नाग किंपुरुष खग ॥ १७० ॥ महाभागी वेख्ानस आकाशगामी पक्षी ख्वियोंसह्तित सप्त ऋषि और जो पत्थर कक अब 


५: 


05 2 22200 2 20 20 20 220. 20 70% 


3 2 002 0 20 0:07 20:70 00277 20 060 50:07 ५ 


मम ५ 0 मत 6 कम हा 
॥ ४६ ॥ विश्वकर्माप्रकाशों भाषाटीकागुतः 0 
अत्रि पुल पुलूस्त्य करत अंगिरा भगु सनत्कुमार सनक सनन्‍्दन ॥ १७२॥ सनातन दें 08 02252 लत 
रे बन पाया बात सा की रे 22872 पुण्पस्थान प्रजापति दिति न ; 

पायन त और अनुजसहित देवराज ॥ १ तब मरीज की मकर देदके ब्रतमें 
रु न न ज 2008 लोक आग्नि पितर मेष आकाश दिया जल ॥ १७७॥ ये ओऔरए वेद 80 


६ जैसे 


जे 


2९००-५९ 
2 3 


स्नैन्न्जञर 


हु न हि पा दुविनीतश्र कृण्वः कात्या. # 
के सनातनश्व दक्षश्व जेगीपव्यों भलन्दनः | एकतश्व द्वितशैव जितो जाबालिकश्यपी ॥ 3७३ ॥ दुर्वाता दुर्विनीतश्न थी यवेकीतो 8! 
$ यनस्तथा। मार्कण्डेयो दीघतपाः शुनशेफों विदूरथः ॥ 998 ॥ ओर संवतकश्वव च्यवनो5तिः पराशए । द्वैपायनों यवक्ा। ॥ £ 
2 देवराजः सहानुजः ॥१७५॥ पर्बतास्तरवों वरल्यः पुण्यान्यायतनानि च । प्रजापतिदितिश्वव, गावो मा के न हट 
# वबाहनानि च दिव्यानि सर्वे छोकाश्व॒राचराः । अग्नयः पितरस्तारा जीमूताः खं दिशों जलपूु॥ 399॥ न मिषि ! ः 
5 वेदब्रतपरायणाः । सेन्द्रा देवगणाः सर्वे पुण्यश्रवणकीर्तनाः ॥ 4७८ ॥ तोयल्त्वाय मिषिश्चन्तु सा का ! | ः' 
* मधघवानेतेतदितमानसेः ॥३७९॥ इस्मेतैश्ार्थकर्पेस्तु सहितेः समर! । दा न पौराणिकैस्तथा रे 
हर] ५ ९ नरः ट्ट तर 
5 जी दाम ण आर जिनका, 2 2000 हे बे सव ॥ १७८ ॥ न 228 शान्तिके 
% देवताओंका नाम मरुद्रण साहित पुराणके मन्त्रोंसे अभिषेक 2; कक । पथ 
8 वास्त॒मण्डछल्े विप्र ब्रह्माके स्थानमें उस प्रथ्वीका पूजन करे ॥ १८१॥ जिसका झुन्दरखूप जो दिव्यरप ओर आमभरणोंसे युक्त हे जो 
यु स््रीरूप हे और प्रमदावेषको धारण कररही है ओर जो मली प्रकार मनोहर है ॥ १८२ ॥ महाव्याहति हू पूवे जिसके ऐसे उस हा हक रे 
5 पूजन करे ओर घारय०-इस मन्त्रसे भी श्रकार प्रार्थना करके ॥ १८३ ॥ वास्तु सब हक दा से है फिर वॉर 
4 अपने नाममन्त्रोंसे ध्यान करके पूजन करे ॥ १८४॥ प्रजाके ईश्वर चत॒मुत्न देवका आवाहन करे फिर 8 _डसका पूजये बार # 
$ मुरूषां प्रथुवीं दिव्यडपाभरणसय॒ताम ॥ ख्ीरूपां प्रमदावेषधारिणी सुमनोहराण ॥ १८९२ ॥ महाव्याहृतिध्रेण बूजयता ४ 
% घरों पुनः। धारयेति च मन्त्रेण सम्प्रार्य च पुनः पुनः ॥ १८३ ॥ सर्वदेवमय वास्तु वास्तुद्वविमय परम । रा) 
$% धघध्यात्ता तञ च पूजयेत्‌ ॥ १८४ ॥ ततश्चतुषुसं देव॑ प्रजेशं चाह्येत्ततः गन्धादिमिश्च त॑ पूज्य प्रणम्य च्‌ पुनः पुनः ॥८ ले ः 
5 वास्तुपुरुष नम्रस्तेस्तु भूमिशय्यारत प्रभो। महेंहे धनधान्यादितवृद्धि कुछ सर्वदा ॥ ८६ ॥ वाचयित्वा ततः खत ४ 
5 ककंस्थ परिगह्य च। मूत्रमार्गेण तोयस्य थारां प्रादक्षिणेन च ॥ १८७ ॥ पातयेत्तेन मागिण सर्वबीजानि चैत्र हि। सर्ववीजे &£ 
# जलरेब तन्मागणापि संचरेत्‌ ॥ १८८ ॥ इति वाह्तुविधानन्तु कृत्वा तां स्लानमण्डपात्‌॥ १८९॥  « के 
&£ पूजन और प्रणाम करके कहे ॥ १८५ ॥ हे वास्त॒पुरुष ! हे भूमिशय्यामें रत! हे प्रभो ! आपको नमस्कार हें मेरे घरमें धन धान्य आदिकी मै 
बृद्धिको सदेव करो ॥ १८६॥ फिर स्वालिवाचन कराकर ओर कक ( करवा ) को ग्रहण करके सूत्रके मागंसे और प्रदृक्षिण क्मसे जलकी # 
के धारकों ॥ १८७ ॥ यजमानसे गिरावे उसीमार्गसे सर्व बीजोंको गिरवावे और सर्व बीजके जलॉको भी उसी मार्गसे गिरवावे और यजमानभी 7? 
# उसी मागंसे गमन करे ॥ १८८॥ इस प्रकार वास्त॒विधानको गुणोंसे युक्त सूत्रधाप उस शिलाको शिलामण्डपसे भली प्रकार लाकर 


जे 


श्व 0 क कप कृ £ 

॥ ४७॥ विश्वकर्माप्रकाशो भाषाटीकायुतः अध्यायः॥ ५॥ 
हा साधन कियेहुए घरके मध्यमें दिशाका साधन करें अथांत्‌ शिलास्थापनके देशका निश्चय करे, ईशान आदि दिशाओंके कर 
ऋमसे खुबवर्णके कुद्दाल ( खुदाला ) से ॥ १८९--१९१ ॥ कोणभागमें और विशेषकर मध्यभागमें खोदकर नाभिपयन्त गतंमें शिलाका # 
न हक है हे १९२॥ शिलास्थापन समयमें सूत्रका छेद हो जाय तो मृत्यु और कीलका अधोमुख होजाय तो रोग, स्कंधसे गिरे तो 
शरका रोग, हाथस गिरजाय तो गशहके स्वामीका नाश होता है ॥ १९३॥ यदि गृहके स्वामी और स्थपातको स्मरणका लोप होजाय ; 


समानीय शिलां तज्र सूजधारों गुणान्वितः ॥१९०॥ तत्र दिकसाधने कुर्यादगह मध्ये सुस्तापिते। ईशानादिक्ेणैव स्वर्णकुह्ल 


2 


श_ 
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च्छेदे भवेन्मृत्युः कीले चार्वाडपुखे गदः । स्कंबान्च्युते शिरोरोगः करादगृहपतेः क्षयः 
बी अर्त शिरोरोगः करादुगृहपतेः क्षयः ॥ १९३ ॥ गरहेशस्थपतीना चर 
लोपो5थ मृत्युदः | अग्ने कीतिवधः कुम्मे कुम्भस्योत्सगवर्जिते ॥१९४॥ सूत्रे प्रसायेमाणे तु गदभो रा रौति चेत्‌ । बा 


;2५ 


तो छ छः (० ३ आप 7; 

ः 5 करें तो उस हक जन का मे 98 08 तो कुलकी कीतिका नाश होता है ॥ १९४॥ यदि सच्रके फैलाने 
0 50 समें ६ यु श्ढ * ऊँत्ता शगाल सूतकों लव जाय तोभी 4 

ऋ है उसमें कठोर शब्द जि पे ५ न 8.3० प्रकाशित जो दिशा 
न न करे लो. होय तो जिस अंगसे सूजका स्पशश होय उसके समान अंगमें शल्यको कहे ॥ १ ९६ ॥ शिलाके स्पा सह ह्स्ती 
के ० आओ कर तो वास्त॒के देहमें उत्पन्न हुए अस्थिका शल्यको कहे ॥ १९७॥ हे 


जप स्यागकर ॥ १९८॥ हुलहुल वा्दोंके उननेफर, मेघके गर्ल तल रे 
हि कप पुरुष तो निष्कंटक राज्य होता हे हे ४ के कक आलोक आह हक घोडे ) प्र 
कै थी पा पक 
ः न गा मा वसतुमि्िंएत रह बाधित, जी 
< दुःखशोकामयप्रदा । परीक्षासमये ये शक ये "के इडिसतया ॥ २०२ ॥ दाह छेद सेव 


६ सत्री और कन्याओंकी जो क्रीडा है वह सूच रखनेके समयमें होय तो घनकी ब्रा 

तो पूल्ण देगी 3  ीरि जाद्धे होती है ॥ २०१ ॥ लय हे 
हू हम त्यु और रोगको देती हे. स्तंभ आदिके रखनेमें मध्यम और मवेशके सम होय कल 22083 शुभ हैं ओर शहके- 
# ग्में दुःख शोक रोगको देती है और परीक्षाके समयमभी खुखदायी नहीं कही है ॥ २०३ ॥ डॉट होती है॥ २०२ ॥ काप्ठ के छेद- 


अध्यायः॥ ५॥ 


॥ ४८ ॥ विश्वकर्माप्रकाशों भाषाटीकायुतः 
हे तो श्रेष्ठ 


ने में छत्च ८ जाना ) का संभव जानना यदि घट जलसे पूर्ण र 
यदि खत रखनेके समझें छत ध्वजा पताकाओका बहन दोष के २०७ चरकी सब कोणोमें विधिते पूजाकों करके ईशान 
लेकर प्रदक्षिणा क्रमसे सूबको रकक्‍्खे ॥ २०५ ॥ इसी विधिसे स्तंभ ओर द्वारआदिका आरोपण-करे ओर भली प्रकार सावधानीसे वास्टठं 
परद्याकी विधिको करे ॥ २०६॥ नन्दा भद्रा जया रिक्ता पूर्णा नाम्नी जो ऋमसे शिला हैं उनमें नन्दामें पद्चको लिखे ओर भद्राम सिंहा 

छत्रध्वजपताकार्नां दर्शने निधिस्म्भवः । पूर्णुम्मे तु सम्प्राप्तिः स्थैये कलकलध्वनौ ॥ २०४ ॥ गृहकोणेषु सर्वेषु पूजां कृत्वा 
विधानतः । ईशानमादितः कृत्वा प्रादक्षिण्येन विन्यसेत्‌ ॥२०५॥ अनेनेव विधानेन स्तम्भद्वारादिरापणम्‌ । वास्तुविद्याविधान 
तु कारयेत्सुसमाहितः ॥ २०६ ॥ नन्‍्दा भद्रा जया रिक्ता पूर्णा नाम्री यथाक्रमम्‌ । नन्‍दायां पद्ममालिख्य भद्दा सिहासन तथा 
॥२०७॥ जयायां तोरण छत्र रिक्तायां कर्म एवं च | पूणायां च चतुबाह विष्णु सलेखयेद्बुधः ॥२०८॥ #प्रूभुुवः स्वरिति तथा 
सर्वानावाहन स्मृतम । ब्रह्मा विष्णुश्व रुदश्व इंशानश्व सदाशिवः/२०९॥ एते पत्चव पश्चेषु भ्ूतानावाहयेत्पुनः । स्नरपनेंच ततः 
कुयोद्िधिहृष्टन कर्मणा॥२३०॥पञ्चमिःकलरीयुक्तास्तासां नाप्रान्‍्यतः श्रुणु । पद्म चैव महापत्म श्र च विजये तथा ॥ २१३ ॥ 


2०५] 


लि लेजिलिजीलिजिज सिर 


करे अभ्निमृद्धो इस मंत्रकों पढ़कर मिट्टीसे यज्ञायज्ञ इस मंत्रकों पढकर जलोंसे ॥ २१२ ॥ अश्वत्थ इस मंत्रसे पंच कषायों और 
६ पत्तोंके जलसे गायत्रीको पठढकर गोमूत्रसे. गन्धद्वारां इस मन्त्रको पदकर गोमयसे ॥ २१३ ॥ आप्यायस्व इस मन्त्रको पढ़कर इुग्धसे 
$% और दृघिक्राव्णः इस मन्त्रकों पढकर दधिसे, प्रतांनिण इस मन्त्रको पढ़कर बृतसे. मधुवाता इस मन्त्रकों पहकर मथुसे ॥२१४॥ 
5 पञ्मम सर्वतोभेद्रो मन्त्रेणावाहयेत्त तम्‌ ॥ $8 अग्निभूद्वेति च मृदा यज्ञायज्ञेति वाहुणः ॥ २१२ ॥ अश्वत्थेति कषायेण पहवेन 
जलेन च । गायत्र्या च गवां मूत्रेगन्धद्वारेति गोम॑येः ॥२१३॥ आप्यायस्थेति क्षीरेण दृषिक्राव्णेति वे दृधि । घृतवर्तीति प्रतेन 
च मधुवातेति वै मधु २१४ ॥ पयः पृथिव्यामिति च पशञ्मगग्येन संसपेत्‌ । देवस्यत्वेति च कुशःकाण्डात्‌ काण्डाच्च दूर्वया 
॥ २१५ ॥ गन्पद्वारेति गन्धेन पशञ्मगब्येन वे तथा । या औषधीरोषधीमियाः फलिनीति फलोदकेः ॥ २१६ ॥ नम्स्तेति वृक्ष 
श्रृद्धम॒दा घान्यमसीति च। धन्यादीजित्रमिति च कलशेन तथैव च ॥ २१७ ॥ 

पयः्‌ परृथिव्यां इस मन्‍न्त्रकों पटकर पंचगव्यसे, देवस्पत्वा इस मन्त्रको पटकर कुशाओंसे, काण्डात्काण्डात्‌ इस मन्त्रको पढ़कर 
दूबसे ॥ २१५ ॥ गन्थद्वारां इस मन्त्रकों पहकर गन्धसे और पंचगव्यसे और या ओऔषपधीः इस मंत्रसे औषधियोंसे ओर याः फलिनी 


के अ्र्तिर्मूर्धा इत्यादिम्रन्त्रा: स्वस्तिपुण्पाहप्रयोगेषु प्रखिद्धा: । 


न दिशासे : 


सनको ॥ २०७ ॥ जयामें तोरण, रिक्तामें छत्न और कर्मको करे ओर पूर्णोमें चार छ्ुजावाले विष्णुको यत्नसे स्थापन करे ॥२०८ ॥ ३* : 

जुवः स्वः इस मंत्रको पटकर सबका आवाहन कहा है ब्रह्मा विष्णु रूद्र इंशान और सदाशिव ॥ ॥२०९ ॥ दन पांचोंका आवाहन करे : 
ओ र पांचोंके स्थानमें फिर भूतोंका आवाहन करें फिर शाख््रकी विधिमें देखेहुए कर्मंसे स्नान करावे ॥ २१० ॥ सावधानहुए ऋत्विज पांच + 
कलशोंसे स्नान कराबें उनके नाम श्रवण करो पद्म महापद्मय शख विजय ॥ २११॥ ओर पांचवां सर्वतोभद्र होता हे मंत्रसे उनका आवाहन : 


श्र 
3६ इस मंत्रकों पढकर फलके जलोंसे ॥ २१६॥ नमस्ते इस मंत्रको पटकर बेलके सींगकी मिद्टीसे और धान्यमसि--इस मंत्रको पहकर 
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॥ ४९ ॥ विश्वकर्माप्रकाशों भाषाटीकायुतः अध्यायः॥ ५॥ 
धान्यके जलॉसे ओर आजिप्रकलशम्‌०-इस मन्त्रसे कलशके जलोंसे ॥२१७॥ ओषधयः०--इस मन्त्रको पढकर अक्षतॉले यवोपसि०--इस 


मन्त्रको पढ्कर जबके जलोंसे तिलो॥सि०-इस मन्त्रको पढकर तिलोंसे, पेचनद्यः०--इस मन्त्रको पढकर नदीके जलोंसे ॥२१८॥ मी मे गे 


(८ 


इस मन्त्रको पढकर तीथके जलॉंसे, नमोस्तु रुद्रेभ्यः०-इस मन्त्रको पढकर नग ( पंत ) और हस्ति शाल्ाकी 28 स्नान करावे ॥ २१९॥ : 
स्पोनाप्रथिवी०--इस मन्त्रको पढकर हलकी ।मैद्री सहतमिली मिद्रीसे और हिरण्यगर्भ०-इस मन्त्रको पटकर खुबर्णके जलोंसे स्नान करावे % 


ओषषधय इत्यक्षतेश् यवोडसीति यवोदकेः । तिलोउ्सीति तिलेः पंचनद्रेति च नदीजलेः ॥ २३८॥ इस में गहगेति च तथा 
तीर्थानामुदकेन च । नम्ो5रतु रद्रेभ्यों मृदा नगदन्तिसमुद्भवात्‌ ॥ २१९ ॥ स्योना पृथिवी च मृद्ध सीतया मधुमिश्रया । 
हिरिण्यगभ इति वा सुवर्णोदकर्संभवेः ॥ २२० ॥ हपेणेति रौप्येण पदस्यायेति वद्धजः । संस्नाप्य तीर्थपयसा ततः शुद्दोदकेन 
च्‌ ॥ ९२१ ॥ सम्माज्य शुअवल्लेण गन्धेनालिप्य सर्वतः । बलह्मादीन पूजयेत्ततर नाममन्त्रेण वा तथा ॥ २२२ ॥ उपचारेः पोड 
शभिमूलमध्मशिर/स्वपि । स्नपन चामिपेकन्तु वेदमन्तेश कारयेत्‌॥२२३॥आज्ह्मश्निति नन्‍्दायां भद्दे क्ेति वे तथा। जात 
वेदसेति तथा यमाय त्वेति मंत्रके! ॥ २२४ ॥ 


॥ २२० ॥ रूपेण-इस मन्त्रकों पढकर चांदीके जलोंसे, पदस्याय०--इस मन्त्रको पढ़कर वस्धके जलोंसे और तीथके जलोंसे स्नान कराकर ः 


फिर शुद्ध जलोंसे स्नान करावे ॥ २२१॥ फिर सफेद वस्थ्से समार्जन करके ओर सब अंगोंमें गन्धका लेपन करके वास्तुमण्डलमें 
नाममंत्रोंसे ब्रह्माआदिका पूजन करे ॥ २२२ ॥ वह पूजन षोडश उपचारोंसे करे और मूल मध्य शिरके ऊपर स्नान और अपशिषेक 
बेदके मन्त्रोंस करावे ॥ २२३॥ आवब्रह्मन० भअद्वंक्णोन्रिः इन मन्त्रोंको और जातवेद्स" य्रमाय त्वा० इन मम्मोंको पढ़कर नंद भद्द 
जया रिक्तासे स्नान करावे ॥ २२४॥ और पूर्णादविं०-इस मन्त्रको पढ़कर पूर्णा शिल्ला 

भ्रकार नामके मन्त्रोंसे स्नान करावे ॥ २२५॥ और ब्रह्मजत्ञानं०--नमस्ते रूद्र ०-विष्णोर 
॥ २२६ ॥ ओर शिरके ऊपर तद्विष्णोः परम: पदुमू० इदे विष्ण॒विचक्रमे त्रेधानिदधे पद्मू० इन मन्त्रोंले विष्णुका॥ २२७ ॥ समख्ये देव्या- 
धिया०-और व्यम्ब॒कं यजामहे० इन मंत्रोंसे शिवका आवाहन करे. मूद्धांनादिवो० इस ऋचासे भलीपरकार विधिले पूजा करके ॥ २२८ ॥ 


ति वित्यूचया सम्पूज्य च 
यथाविधि ॥ २२८ ॥ तेभ्यो हिरण्यं दत्त्ता च वश्चालझ्ञारवाससी । ततत्तु धुण्यघोषेण शिलान्यास प्रकर्पयेत्‌ ॥ २२९ ॥ 


॥ तत्रोपरि न्यप्ेत्सप्तकलशं 


उनको सुवर्ण वस्त्र और अलंकार वर्ोंको देकर और धुण्याहवाचन करके शिलाके स्थापनको कर 


न ९ ॥ २९९५ ॥ श्रेष्ठ र्नकी प्रातिके में 
पांच प्रकारके वाद्योंकी बजवाबे नंदा नामकी शिलाकों ग्रहण करके आधार शिलाका स्थापन के अ 


डा आर दर करे ॥ २३० ॥ फिर उस शिलावे 
मंत्रोंकी पटकर ऐसे सातकलशोंको रखे जो सर्वोषाये जल पारा थी और सहत इनसे युक्त हों ॥ २३१ ॥ शिलाक उज 
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£ 


४ अध्यायः॥ «. | 
॥ ५० ॥ - विश्वकर्माप्रकाशों भाषाटीकायुतः व 


कियेहुए व टि रख सेम्नते न 
दाम मात नस अल रा है नन्‍दे! तू उरुषकों आनंद दैनेहारी है में तेरा यहां स्थापन 
करताहूं इस प्रासादमें प्रसन्नहुई तबतक टिक, जबतक चन्द्रमा सूर्य तारागण हैं ॥ २३५ ॥ हें नन्दिनि ! हे देववासिनि ! आय कामना अ ए 
पिहिते रत्नगभ च तेजोराशिमिरन्वितम्‌ । सदाशिवस्वहूपी च ध्यात्वा पथोपचारकेः ॥ २३२॥ सम्पूज्य दीप विन्यस्‍््य वाम 
भागेध्थ गतकेः । तत्नोपरि न्यसेन्नन्दां संपूज्य च यथाविधि॥२३३॥नांभिमति च मन्त्रेण स्थिरो भवेति वे तथा। प्रार्थनां चततः 
कुर्यादागामोक्तेन मन्त्रवित्‌ ॥२३४॥ ननन्‍्दे त्वं नन्दिनी पुसां त्वामत्र स्थापयाम्यहम्‌ । प्रासादे तिष्ठ संहृश्ा यावच्न्द्रकतारकाः 
॥२३<५॥आयुष्कामज्छ्ियं देहि देववासिनि नन्दिनि। अस्मित्रक्षा लया कार्या प्रासादे यत्नतो मम ॥९३६॥ महापद्म न्यसेत्तन्न 


पूजयेद्रत्नगमितम । तत्र भद्ठां च संस्थाप्य पूजयेन्नाममंत्रके॥२३७॥ भद्वंकशति ऋचया स्थापयेद्रारणस्तथा । भद्दे त्व सवंदा 
भद् लोकानां कुरु काश्यपि॥२३८॥आमयुर्दाकामदा देवि खुखदा च सदा भत। त्वामजस्थापय म्यद्यगृहे:स्मिन्मद्रदायिती ॥९३९॥ 


जज जि अर लिप लिए आ भर भर भर 


शिलाका भलीप्रकार पूजन करे ॥ २४० ॥ गर्ग गोत्रमें उत्पन्न त्रिनेत्रा और चत॒झ्चजी झुंदरनेत्रवाली जयाका इस प्रासादमें आज में रथापन करत 


$% चतुुजामू। प्रासादे स्थापयाम्यद्य जयां चारुविलोचनाग॥२४१॥ नित्यंजयाय भ्ृत्ये च स्वामिनो भव भागवि। जातवेद्सेति 
$ मनेण पूर्वो्तेन च मन्त्रतः ॥ २४२ ॥ आधारोपरि विन्यस्य विजय कलश ततः ॥ रिक्तां सस्थापयेत्तत्र मं्रेणानेन मन्त्रवित्‌ 
% ॥९४३॥ उ्यम्बक॑ यजामहेति तथा वारुणमंत्रकेः । स्थापयेत्मार्थवेत्तदद्निक्तां रिक्तातिहारिणीम्‌ ॥ २४४ ॥ रिक्ति ले रिक्तदोपप्रे 
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# पंयोपचारोंसे ।२३२॥ 
जिनमें से पर सदाशिवके स्वरूपका ध्यान करके पंचोपचारोंसे पूजन कर | 
जो ढकहुएहों जिनमें रत्न पडाहुआहो और जो तेजके समहसे युक्त हों और सदाशि आर ल्किन इन अर्थ मक रत 


दे इस मेरे प्रासादमें यत्नसे रक्षा कर ॥ २३६ ॥। उस शिलापर रत्न हैं गर्भमें जिसके ऐसे महापञ्मको रक्खे. उस पद्मपर भद्रनामकी % 
शिलाको रखकर नामके मन्जोंसे पूजन करे ॥ २३७ ॥ अथवा भद्रंकर्णेमिः० इस ऋचासे वा वरुणके मन्त्रोंसे स्थापन करे. हे भत्रे ! हे काइयपि £ 
तू सदेव लोकोंमें कल्याण कर ॥ २३८ ॥ हे देवि ! तू आछ्ु, कामना और खुखकी दाता सदेब हो, हे भद्गके देनेहारी ! तेरा इस घरमें आज 
स्थापन करताहूं ॥ २३९ ॥ आधारके ऊपर शंखनामके कलशको रखकर और कोणमें उसका विधिसे भलीप्रकार पूजनकरके फिर जया नामकी $% 


हूं ॥ २४१ ॥ हे भागंव ! तू सदेव ण॒हके स्वामीको जय ओर भातिके लिये हो, जातवेद्से० इस और पूर्वोक्त मन्त्रसे अभिमान्त्रित ॥२४२॥ विजय %* 
नामके कलशके आधारके ऊपर रखकर फिर मन्त्रका ज्ञाता इस मन्त्रसे रिक्तानामकी शिलाका स्थापन करे ॥२४३॥ >्यम्बक॑ यजामहे० इससे # 


रु कै पूणे रत्नों युक्त पृष्ठ ओर संपूर्ण मन्त्रोंसे अभिमत्रित सर्वतोभद्र नामक्दे कलशको रकखे ॥ २४६॥ पूर्णा नामकी शिलाका पूजन करके और उसके ९५ 
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* देवगण इष्टकी सिद्धि और आगमनके 


“और वेष्णव इनका सन्तोष करिके ॥ २५८ ॥ उनको भी दक्षिणा दे वृतमें अपने 


॥ ९१ ॥ विश्वकर्माप्रकाशों भाषाटींकायुतः अध्यायः॥ ५॥ 


. ऊपर सदादिवका ध्यान करके उस कलशके ऊपर पूर्णा आनदेकी दाता पूर्ण नामकी शिलाको रक्‍्खे ॥ २४७ ॥ हे पूरे गे काइयपि ! तू्झ 
% लोकोंकों सदंव पूर्ण कर. हे देवि ! तू आश्र कामना और घन सुतकी दाता हो ॥ २४८॥ तू ग्‌हकी आधार वास्तुरूप हे ओर बास्तुदीपक्स ह: 
# युक्त है, हे जगतप्रिये ! तेरे विना जगत॒का आधार नहीं ॥ २४९ ॥ पूर्णांदवि० इस मंत्रसे इम में देव० रत ॥ २९० मूद्धोनं दिव ः 
इस मंत्रस ओर शांतिके मंत्र ओर सहस्लनश्ञी्षा० इन १६ मत्रोंसे ओर अप्निमीले० इस मंत्रसे ॥ २५१ ॥ इषेत्वोजें० इस मंत्रसे अन्न आयाहि # 


पूर्ण त्वे सर्वदा पूंण छोकानां कुछ काश्यपि। आयुर्दा कामदा देवि धनदा सुतदा तथा ॥२४8८॥ गहाधारा वास्‍्तुमयी वास्तुदीपेन 
सयुता । त्वामृते नास्ति जगतामाधारश्व जगत्प्रिये ॥ २४९ ॥ पूर्णादवीति मन्त्रेण इम मे देवेति वे तथा ॥२५०॥ मूद्धानिन्दि 
वेति च तथा शांतिमन्त्रेस्तथेव च। सहस्रशीर्षेति षोडशमिरम्रिमीलेति वे तथा ॥२५१॥ इपे त्वोनत्यम्म आयाद्दीति तथा पुनः। 
शन्‍्नोदेवीति मंत्रेण स्थापयेत्प्रयतः शुचिः ॥ २७२ ॥ मृद्दिना हृढीकृत्य प्रादक्षिण्येन सर्वतः | ईशानादिकमेनैत् स्थाप्या 
सर्वार्थसिद्यये ॥ २७३ ॥ आग्नेयी चेव वर्णानामाग्नेयादिकप्ेण च। सर्वेपामपि वर्णानांकेचिदिच्छन्ति सूरयः ॥२५४॥ याब्तु 
देवगणास्पवे पूजामादाय पार्थिवीम्‌ इष्टकामसमृद्धचर्थ पुनरागमनाय च ॥ २५० ॥ 


इस मन्त्रसे ओर वारम्वार शजन्नो देवी० इस मन्त्रसे शुद्धाहुआ यजमान आधारशिलाका स्थापन किया करे ॥ २५२॥ भिट्टी आदिसे दृदकरके : 


प्रदाक्षिण रीति संपूर्ण दिशाओमें ईशानआदिके ऋमसे संपूर्ण अर्थकी सिद्धिके लिये अस्यशिलाओंकाभी स्थापन करे ॥ २५३ ॥ कोई 
पाग्डित जन यह मानते है--सच वर्णाके मध्यमें आग्नयी शिलाओंका आग्नयादि क्रमसे स्थापन करे ॥ २५४ ॥ राजाकी पूजाकों लेकर सथ 
लिये जावो ॥ २५५ ॥ फिर पूर्वाभिमुख होकर यजमान पूजाकी सामग्री आचार्यको निवेदन करे 
ओर तिसी प्रकार अपने धनके अल॒सार ब्रह्माको दाक्षिणा दे ॥२५६॥ उत्तराभिम्ुख बेठेहुए ब्रह्माको यह कहै-क्षमा करो सुबणसे युक्त ओर 
दो वस्तोंसे युक्त सबत्सा गौको॥ २५७ ॥ और यज्ञके अन्तमें धुलेहुए वर्थ्ोंको आचार्यके अथ निवेदन करे फिर ज्योतिषी ओर स्थपीति 
मुखकी छायाको देखे फिर रक्षावन्धन मन्त्रपाठ और उ्याशुष 
ततस्तु प्राइमुखो भत्ता आचार्याय निवेदयेत्‌ । दक्षिणां बरह्मणे तद्द्यथावित्तासारतः ॥२५६॥ उदइमुखाय च ततः क्षमस्वेति 
उनः बुनः । गा सपत्त्सां स्वण॑युतां तथा वासोबुगान्विताए ॥ २७७ ॥ यज्ञान्ते आप्छुतान वल्लानाचार्याय निवेदयेत्‌ । वेवज्ञश 
ततस्तोष्यः स्थपतीन्‌ वेष्णवानपि ॥ २५८ ॥ दक्षिणां च तयोढंद्याद इृतच्छायां विलोकयेत । रक्षाबन्धो मन्जपाठ्स्यायुष 
च समाचरेत्‌ ॥ २७९ ॥ ऋतिग्भ्यो दक्षिणां द्याच्छिएेभ्यश्व स्वशक्तितः । दीनान्पक्ृपणेभ्यश द्यादित्तानुत्ताततः 
॥ २६० ॥ शिल्पिवर्गोस्तु संतोष्य दानमानेस्तथैव च ॥ २६१ ॥ सम्प्राप्नोति नरो लक्ष्मी पुजपौजधनान्विताम्‌ ॥ २६२ ॥ 
इति वास्त॒शात्रे शिलान्याप्तो नाम पञ्ममोइ्थ्यायः ॥ ५ ॥ 
करे अरथांत्‌ खुबसे भस्मको लगावे ॥ २५५० ॥ अपनी शक्तिके अठसार ऋत्विज और शिष्टोंकों दक्षिणा दे और अपने धनके ञ 
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अन्ध और क्ृपणोंकोभी छुछ दें ॥ २६० ॥ दान मानसे शिल्पियोंका जो वर्ग है उनके भी सम्तोषको करके॥ २३१॥ दी 


2५2 नस पर मलुष्य पुत्र पोन्नोंस 
+ लक्ष्मीको प्राप्त होता है॥२६२॥ इति पं० मिहिरचन्द्रकृतभाषाविव्रातिसादते वास्तशात्रे शिलान्यासों नाम पंचमो: रे 


ध्यायः ॥ ५॥ 
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अध्यायः॥ ६ ॥ 


;' ॥ ५२॥ ा विश्वकर्माप्रकाशों भाषादीकायुतः “४ 
4९ इसके अनन्तर मासादोंकी विधिको कहताहूं--रुद्रंदेबता और विष्णु देवता और' देवताओमें उत्तम बह्मा आदे ॥ १ ॥ इनका का 
कु स्थापन करना योग्य है अन्यथा ये भयके दा होते हे निकल जिसमें हो ओर जिसका गन्ध और स्वाद श्रेष्ठ हो वह शथिवी न 
और जिसका वर्ण श्रेष्ठ हो बह प्रथिवी सब कामनाओंकी दाता होती है. अपने पितामहसे पूर्वके जो आठ कुल हैं ॥ ३॥ अपने साहँत 
ः सबको विष्णुका मन्दिर बनवानेबाला तारता है और जो हमारे कुलमें कोई विष्णुका भक्त हो ॥ ४ ॥ ऐसा ओर हम विष्णुका शप्ः बनव 
# अथातः संप्रवक्ष्यामि प्रासादानां विधानकम्‌ । देवो रुद्वत्तथा विध्णर्नह्लायास्मुरसत्तमाः॥ १ ॥ प्रतिष्ठाप्याः शुभ स्थाने अन्यथा 
4 ते भयावहाः । गर्तादिलक्षणा धात्री गन्धस्वादेन या भवेत्‌ ॥ २ ॥ वर्णन च सुसश्रेष्ठा सा मही सर्वकामदा । पितामहर्थ पुरतः 
% कुलान्यश् तु यानि वे ॥ ३ ॥ तारयेदात्मना साद्ध विष्णोम॑न्दिरकारक। अपि नः सत्कुले कश्रिद्विष्णुभक्तो भविष्यति॥ 8 ॥ 
% ये ध्यायन्ति सदा भक्‍त्या करिष्यामो हरे/हम्‌ । तेषां विलीयते पाप॑ पूर्वजन्मशतोद्भवम्‌ ॥ ५ ॥ सुखवेश्मनि यावन्तो द्विजेन्द्राः 


परमाणवः । तावद्रपंसहस्नाणि स्वगलोके महीयते ॥ ६॥ प्रासादे मृन्मये पुण्य मयतत्कथित पुरा। तस्मादशगुण्ण पुण्य करते 
शैलमये भवेत्‌ ॥ ७॥ ततो दशगुणं लोहे ताम्रे शतगुणं ततः। सहख्रगुणित रौप्ये तस्माद्रोक्मे सह्नभम ॥ ८ ॥ 

५६ वबेंगे ऐसा जो सदेव भक्तिसे ध्यान करते हैं उनके भी पूर्व लोकका १००सौ जन्मोंका किया पाप नष्ट होता है ॥ ५॥ भो द्विजन्द्रों ! देवताके 
£ मन्दिरमें जितने परमाणु होते हैं उतने सहस्लवर्षपयस्त करता स्वगलोकमें वसता हे ॥ ६॥ जो यह मेंने पुण्य कहा वह मिट्टीस बनाये हुए 
मन्दिरमें होता हे और उससे दश शणा पुण्य पत्थरसे बनाये हुएमें होता है ॥ ७॥ उससे भी दशशणा लोहेसे बनायेमें और उससे भी सौ१०० 
गुणा तांबेके बनाये हुएमें ओर उससे भी हजार शुणा चांदीके और उससे भी हजार गुणा ख़ुवर्णके मन्दिरमें होता हे ॥ ८ ॥ 

रत्नोंसे जडित मनोहर ( रमणीय ) मन्दिरके बनानेसे अनन्तफल होता है, कनिष्ठ मध्यम और श्रेष्ठ विष्णुके मन्दिर बनानेसे ॥९॥ 


करते हैं वे भी विष्णुलोकमें जाते हैं, जो भूमि घरके बनानेमें श्रेष्ठ हे वही प्रासादकी भाभमें भी श्रेष्ठ है ॥ ११ ॥ जो विधि घरके बनानेमें और 

शिलाके स्थापन करनेमें हे वही प्रासाद आदिमेंभी जाननी. चार ४ शिल्ला ॥ १२॥ नन्दा भद्रा जया पूर्णा नामकी आम्रेय आदि दिशा 
अनन्त फलमाप्नोति रत्नचित्रे मनोहरे | कनिष्ठ मध्यमं श्रेष्ठ कारयित्वा हरेगहम्‌ ॥ ९॥ स्वर्ग च वेष्णवं लोक॑ मोक्ष च लभते 
ऋम्ात्‌ | बाल्ये च क्रीडमाना ये पांसुभिभवर् हरे! ॥ १० ॥ वासुदेवस्य कुर्वन्ति तेषपि तछोकग[मिनः ।.या भ्रूमिः शस्यते गेंहे 
सा ग्राप्तादविधो तथा ॥ 3३ ॥ यो विधिगृहनिर्माणे शिल्ान्यासस्य कर्मणि। प्रासादादिषु संज्ञेयाश्वतसस्तु शिलास्तथा॥१९२॥ 
नन्‍्दा भद्गा जया प्रणों आग्रेयादिषु विन्यसेत्‌ | चतुष्षश्टिपदं वास्तु प्रासादादिषु विन्यसेत्‌ ॥१३॥ ब्रह्मा चतुष्पदों छात्र शेषाः 
स्वस्वपदे स्थिताः । वास्‍्तुपूजाविधिश्वात्र गृहस्थापनकर्मवृत्‌ ॥ १४ ॥ सम्पूज्य वास्तु विधिवच्छिलान्यास ततश्ररेत्‌ । आदावेव 
समासेन शिलालक्षणपुत्तमप्‌॥ १५॥ शिलान्या पविधानन्तु प्रोच्यतेतदनन्तरण। शिला वाष्पीएका वापिचतम्रोलक्ष गान्विताः ॥ १६॥ 

ओमें प्रासादमें भी स्थापन करे. प्रासाद आदियें वास्ठ चतुःषष्टि ( ६४ ) पदका होता है ॥ १३ ॥ चतुःषाष्टिपद्‌ वास्तमें ब्रह्मा चतुष्पद होता 


है ओर शेष देवता अपने अपने पदमें स्थित होते हैं. और इसमें वास्‍्तुपजांकी विधि गहस्थापन कर्मके तुल्य होती हैँ ॥ १४ ॥ विधिसे 
वास्ठका भलीप्रकार फ्जन करश्के फिर दिलाका स्थापन के, अथप स्॑प्रेपरे फिज--क जप >अयण ७७ ॥ ०७ ०-०. 5 5 
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स्वगेलोक विष्णुलोक ओर मोक्षको प्राप्त होता है और बाल्य अवस्थामें पांसु ( धूलि ) से खेलते हुए बालक जो वाखुदेव हरिके मवनको ॥१०। : 
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अस्जप आज: आर: 


॥ ५३ ॥ 


विश्वकर्माप्रकाशों भाषाटीकायुतः अध्यायः॥ ६॥ 


स्थापनविधिको कहते हू--शिला हो वा ईंट हो चारों लक्षणसे युक्त ॥ १६॥ भलीमकार मनोहर और समान और चारों तरफले हाथधर बनवा 


कर प्रासादअ दिंम विधिसे ॥ १७ ॥ विस्तारके विभाग और बाहुल्थके तुल्य शिला और ईटोंका प्रमाण ओर लक्षण कहाहे ॥ १८ ॥ नंदा : 
आदि शिलाओंके अधिष्ठान ( नीचे ) की शिला अथवा ईंट जाननी और शिलाओंके रूपको जानना और नंदा आदि इष्ठका कहीहे ॥ १९ ॥ : 
हो ओर सब चिकनी समान लक्षणोंसे युक्त होयँ और सब कुशा और दूवासे चिद्वित ध्वजा छत्र चँंवरसे युक्त : 


सम्पूण शिलाओंका तल श्रेष्ठ 
प्रातादादी विधानेन न्‍्यस्त 


व्याः सुप्रनोहराः । चतुरख्ताः समाः कृत्वा समन्तादस्तसम्मिताः ॥ १७ ॥ विस्तार॒स्य त्िभागेन बाहु 


स्पेन सुसमिताः । शिलानामिष्ठकानां च प्रमाण रक्षणं स्मृतम्‌ ॥ १८ ॥ नन्‍्दायधिष्ठिता ज्ेया शिल्ता वाघथवेष्टका | शिला 
रुपाण्यथो विद्यान्नन्दाद्याश्वेशटकाः स्मृताः ॥ १९ ॥ संपूर्णाः सुतलाः श्षिग्धाः घुसमा लक्षणान्विताः । कुशदूर्वाड्लिता धन्याः 


सध्वजच्छत्रचासराः ॥ १० 


॥ सकुशास्तरणोपेता कूर्ममत्स्यफ्ान्विताः। हस्तिदर्पणवज्राड़ाः प्रशत्तद्वव्यछ्ञाज्छिताः ॥ २१ ॥ 


शस्तपक्षिमृगाड़ाश्व वृषाड़स्पर्वदा हिताः। स्वस्तिका वेदिकायुक्ता नन्‍्दावर्ताह़ुछाज्छिताः ॥२२॥ पद्मादिलक्षणोपेताः शिल्ाः 


सवोर्थसिद्धिदाः । तथा गो 
होय तो धन्य होतीहे ॥ २० ॥ 
श्रेष्ठ हुव्यका चिह हो ॥ २१ ॥ 


वाजिपादाडूकाः शिला धन्याः सुखाबहाः ॥ २३ ॥ 
कुशाके आस्तरणसे युक्त कूम मत्स्य और फलसे युक्त और जिनमें हस्ती दर्पण और बच्ध इनका चिह्न अथवा 
जिनमें श्रेष्ठपक्षी और मृगका चिह्न हो अथवा व्ृषका चिह्न हो व सब काहमें स्थित हें स्वस्तिक ( सथिया ) 


बैदीसे युक्त और नंदावतंके चिह्से युक्त ॥ २२ ॥ पद्मआदि लक्षणोंसे युक्त शिला सम्पूर्ण अर्थकी सिद्धिको देती है तिसी प्रकार गो और 


चिटि 


सन्त्याज्या लक्षणच्युताः 
इश्कानां समासेन लक्षण 


द्वेत दीप मांसमक्षक पक्षी पृग इनके चरणोंसे चि और पा भा] 

दंत ।दिड़मुख और बहुत दीन और दीध हस्व फटी शिला श्रेष्ठ नहीं होती ॥ २४ गा बिरू लत हित मी क 

णोंसे हीन शिल त्यागनक योग्य है ओर जिनमें श्रेष्ट भ्राणिय 

लक्षणोंसे युक्त हो ऐसी शिला सदेव छुखदायी होती है । अब संक्षेपसे ईटोंके रक्षणोंकरो 
पन्‍्त्थ या हम रैस्ताः प्षिणस्तथा। दिडसुखा बष॒दीनाश दीचा हस्वाः क्षतान्विताः ॥२०॥ 


द्वर्ण फटी और टूटी और लक्ष 
हूं हो॥२५॥ और जो शास्यमें उक्त 
छुनो ॥ २६॥ जो एक दर्णकी हो ओर 


विवर्णाः रुफुटिता भग्माः 
५ मरा्तआणिहपाज प्रशस्तदब्यछाडिछिताः ॥२५॥ यथोक्तलक्षणोपेताः शिल्षाः तिस्य सता 
“हज साम्प्रतम्‌ ॥२६॥ (“गा सुपकाश् बहुजीणाश्व्‌ व्जिताः | अप्यक्ञारान्विता नेष्टाः कृष्णवर्णा 
विभमेहीना व्जनीयाः प्रयत्नतः । सुप्रभाणा रक्तवर्णाशवतुरखा मनोरमा, ॥ २८ ॥ नन्दाद्यागृहमानेन 


े 3॥ इश्ठकानां तु विन्‍्याप्तः 
तस्याः पी प्रकुर्वीत तावदेव प्रमाणतः ॥ ३० ॥ ! विन्याप्तः प्रासादे चेशकामये। 
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ढ अध्यायः॥ 5 | 
॥ ५४ ॥ विश्वकर्माप्रकाशों भाषाटीकायुतः १ 8 पा 
विन्यास ( लगाना उतनेही पीठ वह भी करवाना ॥ ३० ॥ आधार नामकी ला हैँ वह भ 2 
कमर हो शी बस पा न टोटका पीठ कहा है ॥ ३१॥ शिलाओंका न्यास आदि दा 5 
नामके मंदिरमें मूलपाद कहते हैं चार वेदियोंसे युक्त गतोंको चारों कोणमें बनवाकर ॥ ३९ ॥ उनके ऊपर शुक्ू तः्ड तक ते करके 
आग्नेयआदि ऋमसे उनके स्थानोंकी कल्पना करे ॥ ३३ ॥ वहां आधारशिलाको रखंकर और स्थिरो भव० इस मन्त्रसे उस न ष्ठा गो 
आधारनामा तु शिल्ला सुहृदा सुमनोहरा । रैलूजे शेलजः पीटश्रेष्केचे्टक स्मृतः ॥ ३१ ॥ शिलान्यासादिकों भद्दे मूलणा 
विधीयते । गर्तान्‌ विधाय कोणेषु चतुर्वेदिसमन्वितान्‌ ॥३२॥ तत्नोपरि च शुह्भानां तण्डुलानां च पूरणम्‌। आग्नेयादिक्रमेणव 
तासां स्थानानि कल्पयेत्‌ ॥ ३३ ॥ तत्ाधारशिल न्यस्य स्थिरो भवेति मन्त्रतः । प्रतिष्ठाप्य चतुष्वेव कोणेषु च निधाय च 
॥३४॥ तेषां क्मेण तन्‍्मध्ये कलशं स्थापयेव ऋमात्‌ | पद्मंश्वव महापत्मः शंखो मकरकस्तथा॥ ३६॥ चत्तारः कलशा हते 
दिव्या मंत्रेण मत्रिताः | पछवेस्पर्वगन्पेश्व॒ सर्वोषधिभिरन्विताः ॥३६॥ रत्नेः समुदजर्युक्ताशाष्घातुमिरन्विताः । पुण्यतीर्थोदिके 
युक्ताः कृत्वोदुम्बरसम्भवाः ॥३७॥ तत्ोपरि न्यसेन्नन्दां सुलग्ने च शुभे दिने | संख्नाप्य पूर्णतोयेनाज्ञायफडिति मन्त्रतः ॥३८॥ 
और चारों कोणोमें शिलाओंको रखकर ॥ ३४ ॥ उनके मध्यमें ओर रखनेके क्रस कलशका स्थापन करे उनके और पद्म महाप शंख मा 
और मकर ॥ ३५ ॥ ये खुंद्र चार कलश मन्बोंसे अभिमत्रित और पंचपल॒व पंचगंध और सर्वोषधियुक्त हों ॥ ३६ ॥ समुद्रसे पेदाहुये रत्न ओर : 
श्रेष्ठ धातुओंस और पवित्र तीथोंके जलॉंसे युक्त हों और गूलरकें पत्ते भी उनमें हों॥३७॥ उन कलशोंके ऊपर शुभ दिन ओर शुभ लग्में 
नत्दानामकी शिलाका स्थापन करे और पूर्णजलसें अख्वाय फट्‌ इस मन्त्रको पढकर और स्नान कराकर ॥ ३८ ॥ फिर स्नान करके और 
मन्नसे संमाजन करके चारोंतरफसे पूर्ण करदे । # नन्दाये नमः इस मन्त्रको पढ करके गर्ध आदि पूजाकी सामप्नियोंकों चढावे ॥ रे९ ॥ 
गीत वादित्रके शब्द और वेदकी ध्वनिसे युक्त पृ और उत्तरको है शिर जिसका ऐसी उस शिलाका शुद्ध होकर स्थापन करे ॥ ४० ॥ 
फिर अख्के जलको लेकर अखायफट् इसको पढकर फिर पूजन करे, सुन्दर रूपवाली खुबवर्णकीप्ती जिसकी कान्ति संपूर्ण आभूषणांसि 
पुनः स्नात्वाथ मन्त्रेण समार्ज्य परिपरयेत्‌ । % बन्‍्दाये नमो गन्धाद्ुपचारान्‌ प्रदापयेत्‌ ॥३९॥ गीतावादिप्रघोषेण वेदध्वनि 
युतेन च। प्रागुत्तरशिरस्कां तां स्थापयेत्‌ प्रयतः शुचिः ॥४०॥ ततो$ब्नतोयं संग्रह्म फडिति पूजयेत्पुनः | दिव्यहूपां सुवणाभां 
सवाभरणभूषिताम्‌ । सर्व॑क्षणसंपरर्णा परितु्ठा स्मिताननाम्‌ ॥ 8 ॥ ध्यात्वा स्पमंत्रपुच्चार्य प्रणम्य च पुनः पुनः ॥ 8२॥ 
आवाहयेत्तता नन्‍्दां मन्तरवेदिकतांजिकेः । सपूजयेत्पुनस्तां च वच्चगन्धादिनामतः ॥ ४३ ॥ घूपयित्वाथ सामान्यप॒द्ठीं बद्धाथ 
मंत्रवित । कव्पयेच्चेत् नेवेध दधिमांस्तादिसयुतम्‌ ॥ ४४ ॥ नन्‍्दाये नम एश्रेहि पूजयेच्छुद्रमानसः।  नन्दे त्व॑ नदिनी पुंस| 
त्वामत स्थापयाम्यहम्‌ ॥ ४५ ॥ 
५ सुशोम्षित समस्त उत्तम लक्षणोंसे युक्त प्रसन्नहुई और कुछ हँसतासा हे सुख जिसका ॥ ४१ ॥ ऐसी उन शिलाका ध्यान करे ओर उसी 
.। » शिलाके मंत्रको उच्चारण करके वारम्वार नमस्कार करे ॥ ४२ ॥ फिर वेद और शात्रोंके मन्त्रसे नंदानामकी शिलाका आवाहन करे ओर 


£ उसका वस्त्र गन्ध आदिसे पूजन करे ॥ ४३ ॥ अष्ठगन्ध उत्तदिकी धूपको देकर मन्त्रका जाननेवाला सामान्य सुद्रा ( बद्धांजलि ) से दधि 
मांस आदे सहित नेलेदाका ॥ ४४७ ॥ ऊपण क्यों नन्‍दानामक्ती छिलादो जमसचतयउः है ले उज़्+ >यनताा ग्राप्न ते 9 पैसा ऋरकरः जाउमनसे पजञ्ञन 
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के 0 05 ॥। विश्वकर्माप्रकाशों भाषाटीकायुतः 
5 करे हे नन्दे! त्‌ मल॒ष्योंको संदेव आनन्दकी देनेवाली है तेरा इस जगह स्थापन करताहूं ॥ ४५ ॥ तू इस प्राखादम॒जबतक चन्द्रमा और 


# तारागण हैं तबतक स्थिर रहिये और जिससे तू महुष्योंको 


विकप 


आ्रापाद यत्नतः सदा । इति मन्‍्त्रे सपुच्चार्य आग्नेये तु ततः परम ॥89॥ 


अध्यायः॥ ६॥ 


मं रि सदेव आयु वांछित फल ओर लक्ष्मीको देती है॥ ४६॥ इससे इस प्रा 
कर द्की रक्षा यत्नसे सदेव रख इनही मन्त्रोंसे फिर आग्रेयीदिशामें गा महा न से 
हे कर भद्रा शिलाका पूजन करे ओर हे भद्रे ! हे कश्यपकी पुत्रि! 


प्रातादे तिष्ठ सह यावद्रे चन्द्रतारकम्‌। आयुष्कामं श्रियं नन्‍्दे ददासि 


/ ४९ ॥ नाम्रमन्नेण पूर्वोक्तमन्त्रेण च तथा पुनः । ऊँ जये त्वे स्वंदा भद्दे सन्तिष्ठ स्थापयाम्यह निह्टं 
। र त्स प म्‌ ॥ ५० ॥ नित्य जयावहा 
दिव्या स्वामिनः शीघ्रदा भव। वायब्ये स्थापयेत्तां च जयां स्वार्थसिद्धये ॥ ५१ ॥ ईशाने स्थापयेत्यूणं पूर्ववत्संप्रपूज्य च। 


# कामना और सिद्धिकी देनेवाली हूँ इस प्रकार मन्द्रकों पढकर नेऋतदिशामें 

2 नेवाल न्द्रकों पढकर नेऋंतदिशामें स्थापन करे और उसके अनन्तर 

कै ॥ मर नाममंत्र ओर पूर्व कहेह्दुए मन्त्रोंसे नेवेद्य आदिका अर्पण और पूजन करके हे जये ! अमन हो 
् दर थर रहे ॥ ५० ॥ अपने स्वामीको सदेव शीघ्र जयके देनेवाली हो इस मन्त्रको पटकर 
#$ सिद्धिके लिये वायव्यदिशामें स्थापन करे॥५१॥ पूवेंकी समान पूजन करके हे पूर्णे ! 


रे करनेवाला पुरूष शिला और इष्टिकाओंके स्त॒तिवाक्योंको 
. £#£ अपनी शक्तिके अलसार ऋत्विज और शिष्टजनोंको दक्षिणा 
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इस मन्त्रसे इशानमें स्थापन करे फिर उसके पीछे घरके स्वामीके शुभव 
पैन करे के श्वामीके शुभकी इच्छा 
पढे और बछडा सुबर्ण सहित गोकों आचार्यके लिये दे ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ 


|| विशेषक पूजन 


4 हो अनमवान प्रासादे कुछ सवंदा । शिलानामिष्टकानां तु वाचन तदनन्तरम्‌ ॥ «३ ॥ न्‌ 


$% पूजयेच्छकत्या स्थपर्ति च विशेषतः ॥ ५५ ॥ ब्राह्मणान्‌ भोजये 
टू पोडशभागिकाम्‌ ॥ ५६ ॥ तस्य मध्ये चतुर्भागं तस्मिम गर्भ 
८ चतुभागेन भित्तीनामुच्छायः स्यात्पमाणतः । द्विगुणः शिखरोच 

8 


स् 


के 


# आठवें भागसे प्रदक्षिणा बनवानी और चारों दिशाओंमें जो 


विधेया तु प्रदक्षिणा। चतुर्दिक्ष॒ तथा ज्ञेयों निर्गेमेष॒ तथा बुध! ॥ «५ ॥ 
मध्यमें चार भागके उसमें गर्भभोकर और ॥ १२॥ साढेबारह भा: 
प्रमाणसे भित्तियोंको ऊंचाइंका प्रमाण रक्खे और भित्तियोंकी 


ऊंचाईंसे कल कितनी शिश्ररोंकी 
निर्गमके स्थान हैं उनमें वह भदाक्षिणा जाननी 


की. 


ग उसके चारोंतरफ कल्पना करे ॥ ५७ ॥| ओर स्थानके 


उचाई रकक्‍्खे ॥ ५ 
॥ ५९ ॥ 


॥ ब्राह्मणोंको 


के चौथाई भागके 
८ ॥| और शिर्के 
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है । 


ए ध्यायर ॥ ६ || 
॥ ९६ ॥ विश्वकर्माप्रकाशों भाषाटीकायुतः 7 


भागके दो गर्भ सूत्र मण्डपके विश्तारमें होते हैं उनका आय बिभागके अंशोंसे भद्रेसे उक्त और अत्यन्त शोमन होता है, गर्भके मानको पांच 
भागसे बुद्धिमाद मह॒ष्य विभाग करके ॥ ६० ॥ उनमेंसे एकमाग ग्रहण करके बुद्धिमान्‌ मल॒ष्य प्राग्जीव ( द्वार ) की मी लिंग 
गर्भरूपके समान उसके आगे मुखमण्डप होता है इस ्रन्थमें यह प्रासादका सामान्य लक्षण कहा ॥ ६१ ॥ इसके अनंतर बनवानी और 
और प्रासादके लक्षणकों कहताहू--लिंग पूजाके प्रमाणसे पीठिका बनवावे॥ ६२ ॥ पीठिकाके आधेभागके प्रमाणसे मित्ति बनवा 


गर्भसत्रद्यय भागे विस्तारे मेत्रपस्य तु। आयस्तस्य विभागांशर्मयुक्तः खुशोभनः | पंश्चभागेन संभज्य गभमाने विचक्षणः 
॥ ६० ॥ भागमेक गददीत्वा तु प्राग्जीव कर्पयेदबुधः | गरभसूततमों भागादग्रतों मुखमण्डपः । एतत्सामान्यपुद्दिष प्रासादृर 
ह लक्षणम्‌ ॥६१॥ अथान्यघ्न प्रवक्ष्यामि प्रासाद लिड्रमानतः | लिड्गपूजाप्रमाणेन कर्तव्या पीठिका बुषः ॥६२॥ पीठिकादुन 
भागे स्यात्तन्मानेन तु भित्तयः । बाह्य मित्तिप्रमाणेन उत्सेधर्तु भवेत्ततः ॥६३॥ भित्त्युच्छायाच द्विगुणः शिखरस्य समुच्छ्यः । 
शिखरस्य चतुर्भागाः कर्तव्यास्स्युः प्रदक्षिणाः ॥६९॥ प्रदक्षिणायास्तु पमस्त्वग्रतो मण्डपों भवेत्‌ | तस्य चाद्धेन कर्तव्यस्तव 
ग्रतो मुखमण्डपः ॥६०॥ प्रास्तादान्निर्गती कार्यों कपोतो गर्भमानतः । उध्व भिक्त्युच्छुयों तस्य मज्नरीं तु प्रकरपयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
बाहरकी भित्तिके प्रमाणसें ऊंचाई होती है ॥ ६३ ॥ भित्तिके ऊंचाईसे दूनी शिखरकी ऊंचाई होती हें ओर शिखरसे चौथे भागोंकी प्रदृक्षिणा 
: बनवानी ॥ ६४ ॥ प्रदक्षिणाके समान आगेका मण्डप होता हे और उससे आधा अग्रभागमें मुखमण्डप बनवाना ॥ ६५ ॥ प्रासादसे निक- 
* सते हुए गर्भके प्रमाणसे दो कपोत बनवावे और वे ऊपरको भित्तिके समान ऊंचे हों और उनकी मंजरीमी बनवानी ॥ ६६॥ 
अंजरीमी प्रमाणसे डेटगुणी झुकनासिकाकों बनवावे और उसके ऊपर उससे आधा वेदीबंध होता है ॥ ६७॥ वेदीके ऊपर जो शेष कण्ठ 
है बह आमलकसार कहाता है इस प्रकार विभाग करके बुद्धिमाव्‌ मल॒ष्य शोभन प्रासादको बनवावे ॥ ६८ ॥ इसके अनन्तर ओर भी प्रासा- 
दका लक्षण हम कहते हैं--दे द्विजो ! गर्मौके प्रमाणसे उस प्रासादके प्रमाण तुम सुनो ॥ ६९ ॥ नौमागमें प्रासादके गर्भकों अथोत्‌ मध्यकी : 
सम्पूर्ण भूमिको विभाग करके मंद्रिके खुंदर ८ आठ पादोंकी चारों तरफ पीठिकाकी कहुपना करे ॥ ७० ॥ इसी मानसे भित्तियोंका विस्तार 
मज्ञर्या सादमानेन शुकनास प्रकर्पयेत्‌ | ऊर््ध तथारूभागेन वेदीबन्धो मवेदिह ॥ ६७ ॥ वेज्याश्रोपरि यच्छेष॑ कण्ठपामल 
सारकम्‌ । एवं विभज्य प्रासादं शोभन कारयेद्वुधः ॥६८॥ अथान्यज्न प्रवक्ष्यामि प्रासादस्येह लक्षणप्‌ । गर्भमानेन प्रासाद 
प्रमाण श्ुणुत द्विजाः ॥६९॥ विभंज्य नवधा गर्भ मध्ये लिक्षस्य पीडिका | पादाएकं तु रुषिरं पार्श्वतः परिकृल्पयेत्‌ ॥७०॥ 
मानेनानेन विस्तारो भित्तीनां तु विधीयते । पादे पश्चगुणं कृत्वा भित्तीनाझुच्छूयो भवेत्‌॥ ७१ ॥ पर एवं शिखरस्यापि हिगुणः 
स्पात्ममुच्छुयः। च॒तुर्धा तु शिरों भज्य अछू भागद्वयस्य वा ॥3२॥ शुकनास भ्रक्ुुवींत ततीये वेदिका मता। कृण्ठमामलतारं 
च चतुथ परिकल्पयेत्‌ ॥ ७३ ॥ कपोलयोस्तु सहारो द्विगुणोरल्य विधीयते । शोभनेव॑प्रवद्धीमिरण्डकेश विभूषितः ॥ ७४ ॥ 
कहा हे. एक पादकी पांच गुणा करके भित्तियोंकी ऊंचाई होती है ॥ ७१ ॥ वही दूनी शिरकी ऊँचाई होती हे. शिखरकी चौथाई अथवा दो 


भागका जो अर्थ भाग उसके प्रमाणकी ॥ ७२ ॥ झुकनासिकाको बनवावे. अमलसार नामका जो कण्ठ हे वह चौथा भागका बनवाबे ॥ ७३ ॥ 
_ उस्त॒के कपोलोंका संझार ( प्रमाण ) दइना का छे. चढ आोधन चचचलछी आर अत्डकोंसे विभषित होता डे॥ज७४॥ 
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॥ ५७ ॥ विश्वकर्मांअकाशों भाषाटीकायुतः अध्यायः॥ ६५ 


भी विधिसे बनवाबे. उनके विशेषकर निष्क अंशके प्रमाणले शिखरकी श्रीवाकों पूर्वदिशाको रखे ॥ ७९ ॥ अथवा कर्णमूलके पांचवें भागसे 
पूर्वको जिसकी ग्रीवा हो ऐसा शिखर बनवावे. उसमें गर्भके अन्तमें हारके मूलसे लेकर कनक बनवावे ॥ ४०॥ इस भकार ज्येष्ठ मध्यम और 


कॉनिष्ठके भदसे लिंगमान वा रूपभेदसे तीन प्रकारके शिखरको बनवावे॥ ८ १॥ ये शिखर सामान्यसे कहे, अब शिश्वरोंके नामोंको तुम झुनो' 


अष्टाछ् ( अठकोना ) और षोडशाह्व ( सोलह 
कोना ) बल ( गोल ) सवभद्रक ॥ ८३ ॥ सिंहनन्दन और नन्दिवद्धेन सिंह वृष खुबण पद्चक ओर समुद्रक ॥ ८४॥ थे नामखे कहे हैं. हे 
! इनके विभागकों तम खुनो-शतश्रंग हों और चार जिसके द्वारहों भूमिकाके सोलह भागसे उँचा हो ॥ ८५ ॥ नानाप्रकारकी जिसकी 
ता ः हर उसको मल्दर कहत हैं. जिसमें नो 
विम्नानच्छ न्दकस्तद्चचतुरत्नस्तयव च । अशस्नः षोडशासश्व वर्तुरः संवेभदक:॥ ८३ ॥ सिहथे ननन्‍्दनश्ैव नून्दिवद्न एव च। 
बज पर सबक ॥<४॥ प्रासादा नागतः परोका विभाग शरण दिजाः। शतशक्नसवतुगर भूमिकाषोडशो 
चिद्रतः ॥ ८५ ॥ नानाविचित्रशिखरो मेहप्रासाद उच्यते । मन्दरो द्वादशः प्रोक्तः केलासो नवधूभिकः ॥८8॥ विमानच्छन्दक 
तद्रदनेकशिखरानतः | स चाष्टभूमिकस्तद्वत्सप्तभिन॑न्दिवर््धनः ॥ ८७॥ विशाण्डकसमायुक्तो नन्‍्दनः सपुदाहतः। पोडशा 
सकसंयुक्तो नानाहुपसमन्वितः ॥८८॥ अनेकशिख स्स्तद्वत्सव॑तोभद उच्यते । चन्द्रशालासमोपेतो विज्ञेयः पश्चमिकः ॥८९॥ 
वलभीच्छन्दकतद्च्छुकनासद्॒यान्वितः । वृषस्योच्छायतस्तुल्यों मण्डितखिजवर्जितः ॥ ९० ॥ 
« भूमि हो उसे केलास कहते हैं॥ ८६॥ अनेक शिखरोंसे जिसका विस्तार हो उसे विभानच्छन्दक कहते हैं और उसकी भूमि ( चौक ) 
आठ होती है. जिसकी सात भूमि हों वह नन्दिवर्दन होता है ॥ ८७ ॥ बीस जिसकी कोन समान हों वह नन्दन कहा है. जिसकी सोलर 
१६ कोनहों ओर जो नानारूपसे युक्त हो ॥ <८॥ अनेक जिसकी शिखरहों उसको सर्वतोभद्र कहते हैं. और बह चंद्रशालासे युक्त होता है 
उसकी भूमि पांच होती हैं ॥ 4९ ॥ तिसी प्रकार शुककी ( तोताकी ) नासिकाके समान जो कोनोंसे युक्ततो और वरषकी ेँचाईके तुल्थ 
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ध्यायः॥ 5 ॥| 
3 विश्वकर्माप्रकाशो भाषाटीकायुतः अध्या । 
सिंह और गजके समान जो दीसे वह 


हो मण्डितहो चित्रोंसे वार्जतहो वह बलभीच्छन्दक कहाता है ॥ ९० ॥ सिंहके समान जो दीख वह कद अगाकी होतीहे॥ ९१॥ अंगुलीके 


गज कहता हे. कुम्मके समान जिसका आकारहो वह कुंभ कहाता हे उसकी ऊँचाई भूमिके 
पुटके समान जिसकी स्थितिहो पांच अण्डकोशसे जो भाषित हो ओर चारों तरफसे जिसकी सोलह कोन हों उसको 2 ५ दही 
॥ ९२ ॥ जिसके दोनों पाश्वमागोंमें चन्द्रशालाके समान मुख हों और ऊंचाहो दो जिसकी भूमिहों जो उतनाही उचा हो अ 


जिसकी भूमि हों बह पद्मक कहा हे ॥ ९३ ॥ जिसकी सोलह असल और विचित्र: शिखर होती हैं वह मन्दिर श॒भदायी होता है. जो चन्द्र : 


सिंहः मिहगतिज्षेयों गजो गजसमस्तथा । कुम्मः कुम्माकृतिस्तद्ृद्वूमिकानवकोच्छूयः ॥ ५१ ॥ अड्डुलीपुटसंस्थानपुजाण्डक 
पित/पषोडशास्रः समन्‍्तात्तु विशेयः ससमुद्रक/॥९२ पार्खयोश्रन्द्रशाल्स्य उच्छायो भूमिकाद्रयम्‌ | तथेब पतद्मकः प्रोक्त उच्छा 
न ॥९३॥ षोडशास्रः स विज्ञेयो विचित्रशिखरः शुभः । मृगराजस्तु विख्यातअंद्रशालाविभूषितः ॥ ९४॥ प्राग्गीवेण 
वशालेन भूमिकासपडुन्नता । अनेकरन्द्रशालस्तु गजप्राताद उच्यते॥९५॥पर्यड्रगहराजो वे गहुडो नामनामतः। सप्तइस्युच्छा 
स्तद्नचन्द्रशाल्लत्रयान्वितः॥९६॥ भूमिकास्तु षडशीतिर्बाह्मतः सर्वतो भवेत्‌ । तथान्यो गरडस्तद्बुच्छायों दशभूूमिकः॥ *७॥ 
शालासे विशेषकर भूषित हो वह मगराजनामसे प्रसिद्ध है॥ ९४ ॥ जिसकी विशाल पृर्वकोी आरीवाहों भूमिके छठेभागकी ऊंचाई हो वह 
मृगराज कहाता है. अनेक जिसमें चन्द्रशाला हों वह गजप्रासाद कहाता है॥ ९५ ॥ पर्य्यंक गृहराज वा नामसे जिसे गरूड कहते हैं 
जिसकी सातभूमिके भागकी ऊंचाई हो ओर जिसमें तीन चन्द्रशाला हों ॥ ९६ ॥ जिसके चारों तरफ बाह्यदेशमें छियासी गज वा हाथ 
भूमिद्दो बहमी एक प्रकारका गरुडमंदिर कहा हे. जिसकी ऊंचाइ भरूमिके दशभागको होती है ॥ ९७॥ 
जिसकी सोलह अख्नहों और दो भूमि जिसमें अधिक हों वह पद्मक कहाता है. पद्मकके तुल्य जिसका प्रमाण हो वह श्रीतृष्टकः कहाता है, 
पांच जिसके अण्डहों, तीन जिसकी भूमि हों, गर्भमें जिसके चार हाथ हों ॥ ९८ ॥ वह वृष नामसे होता है. वह प्रासाद सब कामनाओंको 
देता है, सतक और पंचकनामसे जो प्रासाद हमने कहे है वे सिंह नामके प्रासादके समान जानने. जो अन्य प्रासाद्‌ अन्य प्रमाणसे ॥ ९९ ॥ 
चन्द्रशालाओंके युक्त कहे हैं, वे सब प्राग्म्रीवके युक्त होते हैं ईंटॉंके वा काष्ठके वा पत्थरके होते हैं. तोरणोंसहित होते हैं मेर नामका मान्दिर 
पद्मकः पोडशासस्तु भूमिद्ययमथापिकः । पद्मतुत्यप्रमाणेन श्रीतुष्षक इति स्थृतः | पश्चांडकब्निभ्ूमिस्तु गर्म हस्तचतुष्ट यम 
॥ ९८ वृष भवति नाम्रा यः प्रासादः सर्वकामिकः। सप्तकाः पश्चकाखेव प्रातादा ये मयोदिताः । सिंहस्य ते समा ज्षेया ये चा 
न्येघन्यप्रमाणतः ॥ ९९ ॥ चंद्रशालल्समोपेताः सब प्राग्मीवसंबुताः। ऐशिका दाखायव शैल्जाश सतोरणाः । मेहः पन्ना 
शद्धस्तः स्यान्मन्दारः पश्चहीनकः ॥ ३०० ॥ चलारिंशत्तु केलासश्रतुद्विशद्वितानकः । नंदिवद्धनकस्तद्वद्मनिशत्समुदाहतः । 
निशद्िनन्दनः प्रोक्तः सर्वतोभद्रकत्तथा ॥ ३०३ ॥ एवे षोडशहस्ताः स्थुश्वत्वारों देववह्भाः। कैलासो मृगराजस्तु वितान 
चछंदकी गजः ॥१३०२॥ एते द्द्शहत्ताः स्थुरेतेषां सिहनादकः । गझंडो5शकरो ज्ञेयः सिंहो देश उदाह्ृतः ॥ १०४ ॥ 
५० पचास हाथका और मन्दर ४५ पेंतालीस ।। १०० ॥ केलास ४० चालीस हाथका, वितानक ३४ चौतीस हाथका, बत्तीस ३२ हाथका 


नन्दिवद्धेन कहा हे. तीस ३० हाथका नन्‍्दन और सवतोभद्रक कहा है ॥ १०१॥ ये चार दे रे होते हैं 
० ऐें १६ सोलह हाथके देवताओंको प्यारे होते हैं. 
केलास घगराज पवित्तानच्लन्दव्ह मर गज ॥ १९०३५ ॥ ये ब'रढ दथके दोते हैं. इनमें सिंहनादक गरूडके आठ कोन होने हैं. पे द्णश 
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अलापन 


॥ ५९ ॥ विश्वकमांप्रकाशों भाषादीकायुतः .. अध्यायश॥ ६॥ 


१० कोन कहे हैं॥ १०३॥ इसी प्रमाणसे शुभ है लक्षण जिनका ऐसे शुभ प्रासाद बनाने, यक्ष राक्षस नाग इनका आठ «८ हाथका मन्दिर > 
श्रेष्ठ होता है ॥ १०४ ॥ तेसेही मेरू आदि सात ज्येष्ठ ( उत्तम ) लिंगके शुभदायी कहे हैं. जो मध्यमें श्रीवृक्षक आदि आठ ८ कहे हैं ॥ १०५॥ 
हंस आदि जो पांच कहे हैं वे सब शुभदायी होते हैं, इसके अनन्तर शाक्ति सहित लिंगके लक्षणकों कहते हैं ॥ १०६ ॥ लिंगकी लम्बाईके अगु- 7 
लोंसे बुद्धिमान्‌ मनुष्प लिंगके विस्तारको गिनि और लिंगके विस्तारका जितना मानहों उससे तिशुना विस्तार पीठका होता है॥ १०७॥ # 


एवमेव प्रमाणेन क॒र्तव्याः शुभलक्षणाः । यक्षराक्षतनागानामष्टहस्तः प्रशस्यते ॥३०४॥ तथा मेवांदियः सप्त ज्येष्ठलिड्गाः शुभा 
वहाः । श्रीवृक्षकादय थ्ाश्रो मध्ये यत्य उदाह्ृनता! ॥ ३०५ ॥ तथा हृप्तादयः पश्च य््तास्ते शुभदा मताः । अथातः प्प्रवक्ष्यामि 
शक्त्या लिगस्‍्य लक्षणम्‌॥१०६॥लिद्ठदैर्याडुलेलिड़ं विस्तारं गणयेद्‌ बुधः। लिड्गविस्तारमानेन त्रिगुण पीठविस्तर॒ण्‌ ॥१०७॥ 
गर्भगेहप्रविस्तारं त्रिभाग परिकल्येत्‌ । तेषु भागेषु चेकेन पीठविस्तारमाचरेत्‌ ॥ १०८ ॥ दीप कुवेन्ति पीठानां विष्णुभागा 
वसानकम्‌ । मूले मध्ये तथोध्वें च॒ ब्रह्मविष्णुहरांशकम्‌ ॥ १०९ ॥ पीठिकालक्षणं वक्ष्ये यथावदनुपूर्वशः। पीठोछाये यथावज्च 
भागान्‌ षोडश कारयेत॥ १ १ ०॥भूमावेकः प्रविष्टः स्थाचतुर्भिजेगती मता । वृत्तो भागस्तयेकः स्याववृत्तादूद॑स्तु मागतः ॥१११॥ 
गर्भगेहका जो विस्तार हैं उसके तीन भागकी कल्पना करे 
पीठोंकी दीघेताको करे, मूल मध्य ऊर्ध्य भागमें ब्रह्मा विष्णु और शिव इनके अंशोंको रकखे ॥ १०९ ॥ अब क्रम ऋमसे पीहिकाके यथार्थ 
>> 2 हू--पीठकी सर यथायोग्य सोलह भागोंको करे॥ ११० ॥ उनमेंसे १ एक भाग मभिमें प्रविष् होता हैं. चार भागोंकी 
जगती कहाती है एक भागका वृत्त होता है. वृत्तके आागसे उद्ध्वभाग होता है ॥ १११ ॥ गोंसे कण है, कण्ठके त॑ कक 
पद्‌ होता है उध्वेमें जो एक भाग हे जी गा ताग पट्टिका होती है ॥ १ हर ॥ 8 कक ०8 रा भमिमें अत होता है. 
उस जगतीका अथात्‌ जलके प्रवाहका निगम शेषपाट्रका परय्येत होता हे अर्थात्‌ मकानके पुस्तेतक जगती बनावे. जलके निकसनेके लिये 
वह प्रमाणसे बनवानी ॥ १ १३॥ लिंग बाण आदिकोंको सात अंश वा तीन भागसे बनवावे अथवा ५ पाँच भाग वा दो भाग जिस प्रकार 
भागिश्चिमिस्तथा करण्ड पढ़ें कण्टजिभागतः। भागैकमूर्ध्षके यथ् शेषभागेव पहिझा ॥ ११२ ॥ प्रवि्ट भागगेक तु जगती याव 
देव तु । निगगमस्तु पुनस्तस्या यावद्व पोषपष्टिका । वारिनिर्गमनार्थस्‍तु तत्र काम प्रमाणतः ॥ १३३॥ बाणलिड्ादिक छुर्यात्‌ 
सप्तांश वा विभागितम ॥ पश्चाभागं द्विभागं वा यथायोग्य यथास्थिरम । सप्तमागढते लिड्े चतुरंशान्िवेदयेत्‌ ॥११४॥ पीठ 
सा रा हा पञ्चभागे च 5 यथाक्रमम्‌ ॥३१५॥ एवं बाणादिलिड्रानां प्रवेश! शंक 
| स्थू, ; मूलमुन्नत तन्मुख शिरः ॥ ११६ ॥ ख्यातं द्रः 
जा । मु मपृष्ठमिति झ्यातं बालगेहादिलिड़के | अज्ञातपुखपष्ठानां 
शिर रहे उस प्रकार यथायोग्य बनवावे सातभागसे बनाये लिंगमें चार अंशोंको बनवाबे ॥ ११७॥ पीठके मध्यमें जो 


५, ०-34] ० प (७०. | हर (5 ] 
तीसरा वा एक भागका ओर पांच भागके गतमें तीन भाग और दो भागके गत॑में आधामाग ऋमसे रबखे ॥ ११५॥ पाल 


० श् * [पे ७ ५ भें अं प् 
लिंगोंका प्रवेश शिवजीने कहा है, शिर स्थूल हो, मूल कृश हो और उन्नत ( ऊंचे ) में उसके झुखमें शिर सर मागआादि 


0020 हो॥ ११६॥ जिसका 
१ 'लिड्रवाणादिकम्‌' इति पाठास्तरस । नाग लग 


उन भागोंमें एक भागसे पीठका विस्तार करे ॥ १०८॥ विष्णुके भागपभद्त 7 
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ह ल्‍ अध्यायः॥ $॥ 

$ ॥ ६०॥ विश्वकर्माप्रकाशे भाषाटीकायुतः अर 
$ अचा हो ऐसा चिह्र बाण गेह आदि हिंगमें होता हे. जिनके सुख और एरष्ठमाग आदिका ज्ञान न हो उनका शिर ऐसा होना चाय वन्य 7 
हू सुखका स्पश कन्या करसके ॥ ११७ ॥ ज्येष्ठ मध्यम कनिष्ठ भेदसे तीन प्रकारकी ब्रह्मकी शिला होती हैं उससे व के लक उसे रं 
3 प्रकारसे भाकार ( परकोटा ) बनवाबे ॥ ११७ ॥ पृबोक्त पीढोंके विस्तारसे अधिक अंगरलोंसे तीन भाग पीठके गा 
2४ भागके प्रमाणसे ॥ ११९ ॥ दीघे ( लंबाई ) करे और प्रणाल ( पन्नाला ) को उसके त्रिभागके एक विस्तारसे बनवावे ऑर बहासत्र नां रे 
*£ ज्येघ्ठा मध्या कनिष्ठा च जिविधा ब्रह्मणश्शिलाः | जिगुण विस्तृत कुयदिन्यथा वा प्रकारकः ॥ ३८ ॥ उक्तानामपि के 

5 विस्तारादधिकाडुलेः । ब्रिभागपीठविस्तारं कृत्वा 20072 ११९ ॥ दीप कुयांत्षणाले च व हदये 

६ रे ; । तदभे विन्यसेत्कूम सौवण द्वादर्श ॥१२०॥ तत्र रलादिभिस्सा 

$ मूत्रचतुष्के तु स्थाप्य कृमशिलां ततः । तद्भ विन्यसेत्कूम तोवण द्वादशं सुखम्‌ 

$% न्यसेत। तत्तदर्म हि तस्थेव नीरन्प्र वज़लेपकेः । लिप्तोशथ शांतितोयेन प्रोक्ष्योडिस्योक्तवत्ततः ॥१९२१॥ ततस्तेजोभि (वि) घां 


शक्ति कलितासनहूपिणीम्‌ । स्थापयेच्च सुल्भे तु दवज्ञोक्ते मुहूतके ॥ १२२ ॥ अथातः संग्रवक््यामि मण्डपानां च लक्षणम्‌ 

मण्डपान्‌ प्रवरान्‌ वह्ष्ये प्रासादस्यातुहूपतः ॥ 3२३ ॥ हे! हक के 
च्कमें कूमशिलाके स्थापन करनके अनन्तर कूर्मशिलाक गर्भमें द्वादश मुख सोनेके कूमंका स्थापन करे ऑर उस कूमके ऊपर॥ १२०॥ 
रत्नआदि सहित भूमिको हृदयके ऊपर स्थापन करे तिसकेही उस उस गर्भकोवज्लेपसे नीरंध करे अथांत्‌ छिद्र रहित करदे फिर लीपकर 
शांतिपाठके जलसे छिड़के और फिर उल्लेखन करे अर्थाद्‌ ऊँचे नीचेको एकरस करदे ॥ १२१ ॥ फिर तेज नामकी शक्ति जो कलिताके 
आसनरूप हो उसका ज्योतिषियोंके बताये हुए श्रेष्ठ झहूतके श्रेष्ठलम्ममें स्थापन करे ॥ १२२॥ इसके अनन्तर मंडपोंका लक्षण कहता हूँ, 
प्रासादके अलुसार उत्तम मंडपोंको कहता हूँ॥ १२३ ॥ श्रेष्ठ मध्यम कानिष्ठ मेदसे अनेकप्रकारके मंडप बनवावे उनको में नाम लेलेकर कह 
ताहूं-हे द्विजोंमें श्रेष्ठो ! ठम खुनो ॥ १२४ ॥ पुष्पक, पुष्पभद्र, सुबृत्त, अमृतनंदन, कौशल्य, बुद्धिसंकी्ण, गजभद्र, और जयावह ॥ १२५॥ : 
श्रीवृक्ष, विजय, वास्ठुक, अर्श्रुतंधर, जयभद्र, विलास, सश्लिष्ठ, शुुमदन ॥ १२६॥ भाग्यपंच, नंदून भानव, मानभद्र, सुप्रीव, हषण, कार्णि 
कार, पदाधिक ॥ १२७ ॥ सिंह, यामभद्र और छात्रुघ्न ये सत्ताइस मंडप शास्त्रकारोंने कहे हैं अब हे ब्राह्मणो ! इनक लक्षणोंकोी श्रवण करो 
-विविधा मण्डपाः कार्याः अ्रष्ठमध्यकनीयसः । नामतस्तान्‌ प्रवक्ष्यामि श्रृणुध्व॑ द्विजसत्तमाः ॥ २४ ॥ पुष्पकः पुष्पभ्रद्नश्व सु 
वृत्तोईमृतनन्‍्दनः । कौशल्यो बुद्धिसड्डीणों गजभद्लों जयावहः ॥ ३२५ ॥ ओऔवृक्षो विजयश्रेब वास्तुको5र्णअुतन्धरः । जयभद्रो 
विलासश्व सब्िष्टः शतर॒मर्दनः॥१२६॥भग्यपञ्ों नन्‍्दनश्व भानवों मानभद्ढकः । झुग्रीवो हषणश्ेव कणिकारः पदाधिक॥१२७॥ 
सिहश्व यामभद्रश्व शव॒न्नश्न तथेव च। सप्तविशतिराख्याता रक्षणं श्रूणुत द्विजाः ॥ १२८ ॥ स्तम्भा यत्र चतुष्षष्टिः पुष्यकः 
स उदाहतः । द्वाषष्टिः पुष्पमद्वस्तु पछ्टिस्तु वृत्त उच्यते ॥ १२९ ॥ स्तंमो5एपश्चाशद्वापि कथ्यतेः्मृतनन्दनः । कोशर्योध्य 
द्िपआ्चाशनतुःपंचशतात्पुन)॥१३०॥नाम्ना तु बुद्धिसंकीणों द्विहीनो राजभद्रकः | जयावहह्विपंचाशच्छोवत्सस्तु द्विहीनकः॥१३१॥ 
॥ १९८ ॥ जिसमें चोसठ ६४ स्तंभ हों उसको पृष्पक कहते हैं, जिसमें बासठ ६२ स्तम्भ हों उसे पुष्पमद्र और जिसमें साठ ६० स्तम्भ हों 


्ुः ठसे दत्त कहते हैं ॥ १२५॥ जिसमें अठावन ५८ स्तम्भ हों उसको अप्टतनंदन कहते हैं. जिसमें बावन स्तम्भ हों उसे कौदाल्य कहते हें, 20 
८ र ०७ फतअ्ज्यात्टरेणओ ॥॥ १३० ।॥ वर्>३+-त्फेर उ>-ज््ेंक पट जडजल2 - 0 3 8 5 आ  69 5 
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जयावह, इक्यावन ५१ स्तंभवालेको श्रीवत्स कहते हैं ॥ १३१ ॥ बत्तीस ३२ स्तंभका मण्डप हर्षण जानना. बीस २० स्तभ्का कर्णिकार होता है 
अट्ठाईंस २८ स्तम्भ जिसमें हों वह पदाधिक होता है. सोलह स्तम्भ जिसमें हों वह सिंह होता हे ॥ १३२ ॥ उससे दो न्यूनके स्तम्भकों 
याम ओर श्रुघ्र कहते हैं. किसी प्रेथमें वारह १२ स्तम्भोंसे युक्त यामभद्र कहा है ॥ १३३ ॥ ये पूर्वोक्त मण्डप लक्षणोंसे युक्त यथायोग्य कहेकी 
त्रिकोण बत्तके मध्यमें अष्टकोण पोडशकोण ॥ १३४ ॥ वा चतुष्कोण मण्डपका स्थान बनावे. राज्य विजय अवस्थाकी वृद्धि ॥ १३५ ॥ पुत्र 
द्वात्रिशद्धषणो ज्षेयः कांणकारथ विशतिः | पद द्िकोष््टाविशतिमिद्विरशे सिंह उच्यते ॥ १३२ ॥ द्विहीनो याममहस्तु शतर॒घ्श् 
निगदयते। यामभढ़ः कचित्पोक्तो द्वादशस्तम्भसंगुतः ॥ १३३ ॥. मण्डपाः कथिता होते यथावहक्षणान्विताः । त्रिकोणवृत्त 
तु अश्टकोण द्विरष्क््‌ ॥ 3३४ ॥ चतुष्कोण च्‌ कर्तव्य संस्थान मण्डपस्य तु। राज्य च विजय चेव आयुर्वे्धनमेव च 
9३५ न श्रियः पुष्टिः ल्लीपुत्रादि कमाड्रवेत्‌ एवन्तु शुभदः प्रोक्तः अन्यथा तु भयावहः ॥ १३६ ॥ इति वास्तु 
जग वि पष्ठोधध्यायः ॥६॥ अथातः ञृषु विप्रेन्द् द्रारलक्षणमुत्तमभ्‌ । द्वाराणां चेव विन्याप्ाः पक्षाः पचद्श 
जी घुज़िषु व मासेषु नभत्यादिषु वे क्रमात्‌ । यहिहशुखो वास्तुनरस्तन्मु् सहने शुभम्‌ ॥ २ ॥ 
् स्त्री पुत्र आदिकोंका पोषण ऋमस पृर्वोक्त मण्डपोमें होता है. इस प्रकारका मण्डप शुभदायी होता है ओर अन्यथा भयका 
52 दाता होता हें ॥ १३६॥ डाति प्‌० मिहि० वव्० वास्तुशास्त्रे षष्ठोषध्या कि ज 2 
है कस व पन्द्रह १५ पक्ष हा हैं, अर्थात्‌ पन्द्रह प्रकारके होते 
न अगात के ह्दो सी दिशामें स्थानका द्वार शुभदाग्री होता है ॥ २॥ अन्यदिशाके सुखका घर हु|ःख शोक 
£&: कन्या आदि राशियॉपर तीन तीन राशियो पे का कक के रा परम करी तलवार 
5६ मकारको कहते हैं--कर्क और सिहके खूर्यमें पूर्व ओर पिम नेक वर पत्र आदि दिशाओंमें द्वारको नबनवाबे ॥ ४॥ अब तीसरे 
में मुख होता हे, मेष और वृश्चिकके सूथमे उत्तर दक्षिणमें मुख होता है ॥ ५.॥ 


थे द्वितीयः ॥ निषु तिषु च 


र्ता | पूवा द्षु न कतब्य द्वार चेव यथाक्रप्रप ॥४ 2 ५ २ 220 
पवपश्चिमे । ते 5 मभ्‌ ॥9॥ अथ तृतीयः ॥ कर्ककुम्भग 
पूवपश्चिमे । मेषकीटगते वापि मुख चोत्तरदक्षिणे ॥ « ॥ घुखानि चान्यथा करुव्याधिशोकभयानि था रा 
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पर्थः ॥ सिद्दे तु पश्चिम द्वारं तुछायां का यी 4 ककटे पृर्वकिश्हाएं दवाएं 
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4£ अन्यथा जो ग्हका द्वार बनात हेड व्या ५ 
है चौथे मकारको कहते हैं-लिंहके लक के अन्‍य राशियोंके सूरयने द्वाएको कदाचित्‌ न बनवाबे ॥ ६ ॥ अब 

हक ही | उत्तर मखके लय मल 

%  दिद्याकों छोड़कर द्वार होता है ॥ ७ ॥ कके ओर सिह लग वन नि से दाएको। ककक समन पूव या पा लनवा बनवाबे, पश्चिम 
४) रु श्य्म शाको 
न: 0030: 2200 (00 या सूर्यमें उत्तरका प्ि 
# यहाँपर विजय मण्डपसे लेकर सुग्रोव मण्डपतकके लक्षण इस ग्ररध्मे न जामे व्यों नहीं लिखे। | कक जैन्दित है. मिथुन 


॥ ६१॥ विश्वकर्माप्रकाशों भाषाटीकायुतः अध्यायः॥ ७॥ 
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ः ै अध्यायः॥ ७॥ 
॥ ६२॥ विश्वकर्माप्रकाशों भाषोटीकायुतः ५ और हम 
कन्या धन मीन इनके सर्यमें द्वारको न बनवाने ॥ ९॥ द्वारका स्तंम और काष्टका संचय इनकोभी विशेषकर हे | हे ह-बूर्णिमासे 
काष्ठके छेदनकों न करवाबे, जो मृढ मोहसे करते हैं उनके घरमें आम्रेका भय दा ॥ १० ॥ अब पश्चम अकारका हैं-ब्राह्मणोंके धरका 
अष्टमीतक पूर्व मुखके द्वारको बर्जदे, नवमीसे चतुदशीपर्यन्त उत्तरमुखके द्वारकों वर्जदे ॥ १९१ ॥ आई छठे प्रकारकों कहते ३ प्रकारकों कहते 
द्वार पश्चिमसुखका, क्षत्रियोंके उत्तरमुखका, वेश्योंके पर्वमुखका, शूद्रोंका दक्षिणमुखका शुभ होता है॥ १९ ॥ सति जता 5 हि 
द्वारसमौ तथादारुसअय च विवयेत । माथे मिंहेच दाहूणां छेदन नेव कारयेत्‌। मोहात्कवैन्ति ये 4 रे 
भवेत्‌ ॥ १० ॥ अथ पश्चमः ॥ पूर्णादि त्वष्टमी यावत्पूर्वास्य परिवजयेत्‌ | उत्तरास्‍्य न कुरवीत नवम्यादिचतुदेशी ॥ 3. 
अथ षष्ठः | प्रत्यडपुखं ब्रह्मणानां क्षत्रियाणां तथीत्तरे । वैश्यानां पूर्वदिारं झूद्राणां द्षिणे झुभबू॥ ) हा से हा 
कर्कटो वृश्चिको मीनो आ्ह्मणः परिकीतितः । मेषः सिंहो घलुधारी राशयः क्षत्रिया स्परताः । वैश्या वृषमगों कन्या झुद्दा' शेषाः 
प्रकीर्तिताः ॥ १३ ॥ वर्णकमेण पूर्वी दिग्‌ दक्षिणे पश्चिमे तथा ॥ १४ ॥ यो यस्य राशिम॑त्त्य॑स्य तस्थ द्वार ततश्वरेत्‌ । दिशि 
तद्विपरीतं तु कपुनेश्फेलं भवेत्‌ ॥ १५ ॥ का: रे 
हैं--करके वृश्चिक मीन ये राशि ब्राह्मण कहाती हैं, मेष सिंह धलल ये राशि क्षाप्रेय कहती हैं ॥ १३ ॥ वृष सुग कन्या ये राशि वश्य कहाती हैं 
और शेष राशि श॒द्र कहाती हैं. वर्णके ऋमसे पूर्व दक्षिण पाश्वेम और उत्तरदिशाओंके द्वार होते हैं ॥९४॥ जिस मठ॒ष्यकी जो राशी हो उसीसे : 
उसका द्वार बनवाबे, उसके विपरीत दिशामें द्वार बनवानेसे कतांको इष्टफल नहीं होता ॥ १५ ॥ 
अब आठवें प्रकारको कहते हैं-धन मेष सिंह इन राशियोंपर जब चन्द्रमा हो तो पूवे दिशामें द्वार बनवावे, मकर कन्या आओर बवृषका चर्धमा : 
होय तो दक्षिणदिशामें द्वार बनवावे, तुला मिथुन कुम्भका चन्द्रमा होय तो पश्चिमम्रखके द्वारकको बनवावे॥ १६ ॥ कर्क द्राश्विक मीनका : 
होयतो उत्तरमें द्वारको बनवावे, अब नवमप्रकारकों कहते हैं--क्रात्तिकासे सात नक्षत्र पूर्वमें और मघा आदि सात नक्षत्र दक्षिणमें॥ १७॥ 
अल्राधा आदि सात नक्षत्र पश्चिममें और धनिष्ठा आदि सात नक्षत्र उत्तरमें जानने, जिस दिशाके नक्षत्रपर चन्द्रमा स्थित हो उस दिशामें 
अथाष्टमः ॥ घरुमेंपसिहे यदा राजिनाथस्तदा पूर्वमागे न्यसेद्दारमारम्‌। परगेकन्यकागोरत द्वारं च याम्ये तुायुम्मकुमे तथा 
पश्चिमायाम्‌ ॥ ३६ ॥ कर्कटे वृश्चिके मीने राशिस्थे चोत्तरे न्‍्यसेत्‌ ॥ अथ नवमः ॥ कृत्तिका् सप्त पूर्वे मधा्थ॑ सप्त दक्षिण 
॥ ३७ ॥ मेत्रा्यं पश्िमे ज्ञेय धनिष्ठादं सप्त उत्तरे | यहिग्भसंस्थिते चन्दे तहिर्द्वारं प्रशस्यते ॥ १८ ॥ पृष्ठदृक्षिणवामस्थे न 
विदृध्यात्कदाचन ॥ अथ दशमः॥ प्रागादि विन्यसेद्रगन्सव्यमागण वे द्विजाः॥ ३९ ॥ सिंहे चोत्तरदिख्वारं पश्चिमास्यं विज 
येत ॥ अथेकादशः ॥ ग्राग्दक्षिणे गजदारं बृषे प्राच्यान्न चान्यदिक ॥ २० ॥ पूछद्वारं न कर्तव्य॑ कोणेष्वेव विशेषतः ॥ अथ 
द्वादशः ॥ तिषु त्रिषु च मासेषु मार्गशीर्षादिषु क्रमात्‌ ॥ २१ ॥ 
द्वार बनाना ला, ॥ १८ ॥ पीठ दक्षिण ओर वामभागक नक्षत्रपर द्वारको कदाचित्‌ न बनवावे. अब दरवें प्रकारको कहते हें--हे द्विजो! पूवे : 
आदे दिशाओंमें सत्य ( वाम ) मार्गले बर्गांको स्थापन करे ॥१९॥ सिंहमें उत्तर दिशा ओर पश्चिम दिशाके द्वारको वर्जदे, अब ग्यारहवें प्रका- 
व रको कहंते हैं-पूर्वे और दक्षिणमें मेषके सूर्में षमें पूर्व दिश्यामें द्वारको बनवावे, अन्यदिशामें नहीं ॥२०॥ स्थानका पीठपर द्वार न करे ओर 
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॥ ६३ ॥ विश्वकर्माप्रकाशों भाषाटीकायुतः अध्यायः-॥७॥ # 
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कपल ह कहाता है ॥ २४ ॥ पूव दुक्षिणमें द्वार होय तो नन्‍्द गृह होता है, पश्चिममें होय तो खर होता है, पूर्व पश्चिममें होय तो कान्त, 
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बस लि ॥२८॥ अथ पञश्चदशः ॥ द्वारचक प्रवक्ष्यामि 
हा 4 भार । .॥ २५ ॥ ढ् दू कोणे प्रदातव्य शाखाहुग्मे हुये हृयश्‌। अप 
गा 
2 +तंतशख्य चिन । बुध: । अश्रि राहस्ततिष्यक्षतिप्तगाः शुभाः | रू णो 
रोहिण्यां द्वारशाखावरोपण ॥ ३२ ॥ पञ्षमी धनदा चेव मुनिनन्दावसों शुभस्त । प्रतिपत्छु न कर्तव्य ते ला री 
, , किया ह्यहानिः पहुपुनविनारानम ॥ ३३ ॥ उयाद्‌ । 
# दो दो नक्षत्र दोनों शाखाओंमें रक्खे ओर तीन नक्षत्र निचले भागमें रक्खे नम मप्र के 
बनवावे तो राज्य होताहे, कोणके नक्षत्रोंमें उद्घासन ( निकास ). कल 20 0272४ हे ५ नम नक्षत्रोंमें द्वार 
| है रस मध्यके नक्षत्रोंमे खत का कह मह॒ष्योंकों सदा बिचारने योग्य हे- अधिनी उत्तरा तिप्य ( ग्ता हे 
» मृगादर य नक्षत्र शुभ हूं, स्वाती रेव के ञें ले हैं प्नम ॥) श्रवण 
| * १ ; रब / हे ५ 2000 00 दाता होती है और सप्तमी 
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ाानान ता जााआ७णणर्ूणछ्ऋणछणछणएछएणएछकआ अध्याय४॥ 5 
॥ ६४ ॥ विश्वकमांप्रकाशों भाषाटीकायुतः 


है हक ॥ नाश होता 
अष्टमी नवमी भी शम होती हैं प्रतिपदामें द्वार कमी न करे, करे तो ढःख होता है। द्वितीयामे ० के माधास्या 
है ॥ ३३ ॥ द॒तीया रोगकी दात्री चठ॒थीं भगको करती है, षष्टी कुलका नाश ओर दशमी धनका नाश हे और ३। ११। ६ स्थानों पापप्रह 
धको करती दे इससे इसमें शाखाका आरोप न करे,केन्द्र और त्रिकोण ( नौवां पांचवां ) इनमें शुभश्रह होंग आर *नैर पंचक तरिपुष्कर योगमें 
होंय ॥ ३५ ॥ दून ( सातवें ) दशवें ये ग्रह शुद्ध हों तो द्वारकी शाखाका स्थापन शुभ वारमें शुस होता हे सया नास्‍यां शासा 
ततीया रोगदा ज्षेया चतुर्थी भद़्कारिणी | कुलक्षम तथा पष्ठी दशमी धननारिनी॥३े४। विरोधकत्तममावा है नकल 
वरोपणम्‌ । केन्द्रजिकोणेषु शुभः पापैरुयाय।रिगस्तथा ॥ ३९ ॥ यूनांबरे शुद्िषुते द्वारशाखावरोपणर न! 
च्‌ पथके न नरिषुष्करे । आग्रेयथिष्ण्ये सोमे हि न कुयोत्काइरोपणम्‌ ॥ ३६ ॥ प्रणम्य वाह्तुप्ह॒प दिक्पार गत द्वार 
द्वारशाखारोपणम्‌ च कर्तव्य तदनन्तरम्‌ । शुभ निरीह्षय शकुतमन्यथा परिवर्णयेत्‌॥ २७ ॥ कु भित्तता डं तो 
तत्न सुखेप्स॒भिः । कृत्तिका भगमेत्रं तु विशाखा च पुनर्वहुः ॥३८॥ तिष्यं हस्त तथाडी च ऋमालूवैषु विन्यसेत्‌ । मैत्र विश 

पौष्णं च नेकत्ये यमदेवतम ॥ २९ ॥ 

दान नई, गत ऐसे नक्षत्र (कृत्तिका ) में और सोमवारकों द्वारशाखाका स्थापन न करे ॥ रेई ॥ हल 
दिकक्‍्पाल और क्षेत्रके स्वामियोंकों प्रणाम करके उसके अनन्तर द्वार शाखाका स्थापन शुभशकुनको देखकर करे अन्यथा वर्जदे 
और खुखके अभिलाषी मह॒ष्य कुडय ( नित्ति ) को छेदका द्वारको कदाचित्‌ न बनवावे, कृत्तिका भग ( पूवाफा० ) अछराधा विशाखा पुर 
सु ॥ ३८ ॥ पुष्य हस्त आर्द्रों इन नक्षत्रोंकी ऋमसे पूवदिशामें रकखे, अल॒राधा विशाखा रेवती भरणी उत्तराषाढा अश्वित्री चित्रा ये नक्षत्र 
कऋमसे दक्षिणमें स्थित हैं मघा प्रोष्ठपद अय्येमा मांसान्रदेवत ( मूल )॥ ३९ ॥ ४० ॥ शतभिषा अधिनी हस्त ये क्रमसे पश्चिम दिशामें स्थित 
हैं स्वाती आछेषा अभिजित्‌ मगशिर श्रवण धनिष्ठा ॥ ४१ ॥| भरणी रोहिणी ये ऋमसे उत्तरके द्वारमें स्थापन करे बुद्धिमान मठ॒ष्य उस दिशा 
द्वारके नक्षत्रोमें ही उस दिशाके द्वारको बनवावे ॥ ४२ ॥ और स्तम्भ आदिका स्थापनभी बुद्धिमान महुष्य विधिसे करे और अधोमखुख नक्षत्रोंमें 
देहली खातको है ॥ ४३ ॥ और तियडूसुखनक्षत्रोंमें और द्वारके नक्षत्रोंमें स्तम्भ और द्वारका स्थापन आसाद्‌ हर्म्य ओर गहोंके बीचमें सदेव 
वैश्वदेवाश्िनीचित्राः क्रमादक्षिणमास्थिताः । पिच्य प्राष्ठपदार्यग्णं तथा मांसान्नदृवतम ॥ ४० ॥ वारुणाशितसावित्य कमात्‌ 


[.] ० 


पश्चिमसस्थितम । स्वात्याडेषामिजित्तौम्य॑ वैष्णव वापव तथा ॥8१॥ याम्यं बाह्न॑ कमात्सोम्यं द्वारेषु च विनिद्दिशेत। द्वारक्ष 
स्तद्दिशाद्वारं स्थापयेद्रा विचक्षणः॥ ४२ ॥ स्तंभाद्यारोपणं शर्त॑ तथेव विधिना बुधः । अधोघुसेश्व नक्षत्रेदेहलीखातमेव 
च॥ ४३ ॥ तिर्यड्मुसक्षद्वारक्षेस्तम्भद्वारावरोपणम्‌ । प्रासादेषु च हम्येपु गरहेष्वन्येषु सर्वद्ा ॥2४॥ अग्मेय्यां प्रथम स्तम्भ 
स्थापयेत्तद्धिधानतः स्तम्भोपरि यदा पश्येत्काकग्रधादिपक्षिण:॥ ४५ ॥ दुर्निमित्तानि संवीक्ष्य तदा कठन शोमनम। 
तस्मात्स्तम्भोपरिच्छत्न॑ शाखां फलवतीं तु वा॥ ४६ ॥ धारयेदथवा वच्च बुधों ग्लादि निःक्षिपेत। दिकसाथन च कृतेन्यं 
शिलाद्वारावरोपणम॒ ॥ ४७ ॥ स्तभे च वस्तुविन्यासे तथा च गृहकर्मण | प्रासादे वा तथा यज्ञे मण्डपे बलिकर्मप्ु ॥४८॥ 
करे ॥४४॥ पहिलास्तम्भ आम्रेयदिशामें विथिसे स्थापन करे और स्तम्भके ऊपर जब काक गीध आदि पक्षियोंको देखे ॥४५॥ ओर खोटे निर्मे 
त्तोंको देखे तो क्ताकों शुभ नहों होता तिससे स्तंभके ऊपर छत्र वा फलवाली शाखाको ॥४६॥ अथवा वस्धको धारण करवादे, बुद्धिमान मह॒ष्य 22 
रत्न आदि स्थापन करे और शिलाद्वारके स्थापनमें दिशाका साधनभी करे ॥ ४७ ॥ स्तंभ वास्तुपुरुषके स्थापन गृहकर्म श्रासाद यज्ञमण्डप और 
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॥ ६६ ॥ विश्वकर्मांप्रकाशों भाषाटीकायुतः अध्यायः॥ ७॥ 


अथात्‌ गोल आकारको बनाकर कांतिके प्रवंशके लिये गमनके स्थापनमें के की कल्पना करे. फिर दूसरे दिन उसके मध्यम शे 

पण करे ( रक्‍खे ) ॥ ५२ ॥ उसमें चिह् और उसका जो मान उन दोनों मानी जो अनतर ( समीप ) उसी अमान दल जे 

सक्रातिक अंतके दिनतक साधन करे ॥ ५३ ॥ जितने चिह्रोंका व्यवधान हो उतने वृत्तमें डारदे उनका शोधन करे वा योजन दक्षिण और 

उत्तर दोनोंमें करे अथात्‌ घटादे वा मिलादे ॥| ५४ ॥ क्रांतियोंके मध्यमें जो शोष रहे वही प्राची दिशा कही है॥ ५५॥ 

अब द्वारके फलोंका वणेन करते हैं--इशानसे प्वमें और अश्निकोणसे दाक्षीणमें और नेकत्यस पश्चिम और वायब्पसे उत्तर दिज्ञामें 

हे ह रन ] त् व्यसे उत्तर दिद्यामें ऋमरे 

2 दिशा स्थित रहती हैं ॥ ५६ ॥ पूर्व आदि दिशाके क्रम योगसे अग्निका बास होय तो अप्निका भय होता है, पर्जस्थ ( नी होय तो 

पे के दाता बहुत नारी होता हैं ॥५७॥ माहेन्द्र ( इन्द्रधन॒ुष ) होय तो राजाकी दया होती है, सूथ होय तो अत्यंत ऋध होता हे 
मं को है ओर अत्यंत कर स्वभाव होता है ॥ ५८ ॥ अंतरिक्ष होय तो नित्य चोरोंका समागम होता हे, दक्षिणमें होय तो 
कप वि ॥ इंशानमादितः पूवे आम्रेयादक्षिणे स्थिताः । नेऋ#त्यात्पश्िमे ज्ञेया वायब्यात्सौम्यदिक स्थिताः ॥ «६ ॥ 
बता दिकमयांगेन ह॒ताशे5ग्रिभयं भवेत्‌ । पजन्ये प्रचुर नाय्यों जायन्ते बहुवित्तदाः ॥ ५७ ॥ पाहेन्द्रे वृपवात्मल्ये मुय्येडति 
कोधता भवेत ' सत्येशतस्वं विज्ञेय कूरव च भृश भवेत्‌ ॥५८॥ अन्तरिक्षे च विज्वेयों निल्ये चोरसमागमः । दक्षिण स्पात्‌ 
पुत्नाशो वायब्ये प्रेष्यमेव च ॥ ७९ ॥ नीचल्व॑ वितथे जय गृहे तिष्ठति सन्ततिः । शुदरकर्मा भवेत्पौष्णे नेक कृतृनाशनप्‌ 
॥ ३० ॥ अथन भगराजाख्ये सगे पुजुविनाशनम । पद्मिमे पिच्ये स्वल्पायुरथन च महद्भयम्‌ ॥ ६१ ॥ सुग्रावे पुत्रनाशः स्यात्‌ 
पुष्पदन्ते तु वद्धनम्‌ । वहण रधभोगित्व नृपभड़गस्तथाउसुरे ॥ ६२ ॥ 

बनावे तो श॒द्रकमंकी करनेवाली संतान होती है।ने्ऋत्यमें कर्ताका नाश होता है ॥ ६० ॥ झगराज ( 38 टिकती हे, 

पुत्रका नाश, मधामे पॉश्चममुखका द्वार बनावे तो अल्प आयु धनका अभाव महान भय होता है॥ ६१॥ 


व रैवती नक्षत्रमें द्वारको 
:) में धनहीन होता है, मृगशिरामें 
उुम्रीवमें पुत्र॒का नाश, पुष्पदंतमें वृद्धि 


७७ ९" 
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अलसनेडसंट नर 


; अध्यायः॥ ७ ॥ 
से विश्वकर्माप्रकाशो भाषाटीकायुतः अध्या ४ 
पापनामकेमें पापका संचय, उत्त नित्य रोग 


बरुणमें क्रोष और भोग अछरमें राजाका मं ॥ ६२ ॥ शोकमें नित्यअत्यन्त सूखापन, रमें नि 
और मरण, बट महान्‌ शह॒का भय होता है 22000 22 धन और पुत्रोंकी उत्पात्ति, भल्लाटमें विपुल ( बहुत ) लक्ष्मी, 20 
भुजंगमें बहुत बेर होता है ॥ ६४ ॥ आदित्यवारकों संद्‌व कन्याओंका जन्म अदिति नक्षत्रमें घनका संचय होता हूं पदपदुर्म न 
श्रेष्ठ फलको देता है अथात्‌ काष्ठका प्रमाण पद्प्रमाणका हो ॥ ६५ ॥ जो दो पदोंसे बनाया हो वह मिश्र फलको देता है) नि कु 
नित्यातिशोषिता शोके पापाख्ये पापसथ्यः । उत्तरे रोगवधौ नित्य नागे रिपुभय महत्‌ ॥ ६३ ॥ मुख्ये धनमुतोत्पत्तिमहा 
विषुलाः श्रियः । सोमे तु धर्मशीलत्व धुजड़े बहुवेरता ॥९४॥ कन्यादोषाः सदादित्ये अदितों धनसझ्यः । पदे पढ़े कृत श्रेष्ठ 
द्वारं सत्फलदायकम्‌ ॥ ६५ ॥ पढंद्रय कृत यज्व यद्वा मिश्रफलप्रदम्‌ | सूत्रे नवद़्ते भागे वसुभाग तयव च॥ १5 ॥ आ्रताद 
कारयेद्िद्ानावासे न विचारणा । बहुद्वारेष्वलिंदेषु न द्वारनियमः स्मृतः ॥ ६७ ॥ सेव सदने जीणोंद्वारे साधारणेष्वपि। 
मूलद्वारं प्रकर्तब्य वटे स्वस्तिकसबत्रिभम ॥ ६८ ॥ यस्यातपत्रं प्रमथागणाकी्ण प्रशस्यते । वीथिप्रमाणात्परतो द्वार दक्षिण 
पश्चिमे ॥| ६९ ॥ न कार्य प्रथमाकीण सुखिनं वा प्रकल्पयेत्‌ । प्राकारे च प्रपायां च द्वार प्रागुत्तरं न्‍्यसेत्‌ ॥ ७० ॥ 


दिये सूत्रमें वा वसुभागके प्रमाणसे ॥ ६६॥ प्रासादमें बुद्धिमान मलुष्य द्वारको बनवावे. आवास ( बसनेका घर ) में कोई विचार नहीं है, : 


अनेक द्वारोंके आलिन्दों ( देहली ) में द्वारका नियम नहीं कहा है॥ ६७ ॥ जीरणोद्धार सदनमें ( घरमें ) और साधारण घरोंमें मूलमें द्वार 
(छिद्र ) घटमें स्वाज्तिकके समान करना॥ ६८ ॥ जिसका आतपत्र (छत्र ) प्रथमगणोंसे आकीण ( युक्त ) हो वह श्रेष्ठ होता हें, वीथि 


( गली ) प्रमाणसे परे जो दक्षिण पश्चिमका द्वार हे वह ॥ ६९॥ प्रथम आकीण न करना चाहिये अथवा उस द्वारको खुखदायी बनवावे : 
अथाव खुखसे जाने आने योग्य होना चाहिये, प्राकार और भ्रपामें द्वार पूर्व और उत्तरमें बनवावे ॥ ७० ॥ द्विशालाओंमें भी दुगेमें द्वारक 


दोष नहीं होता हे ॥ ७१ ॥ जो प्रधान महाद्वार बाईरकी भीतोंमें स्थित हे इसको भाति ( ऐश्वर्थ ) का आभिलाषी राजा रथ्यासे विद्ध 


न बनवावे ॥ ७२२॥ जिस घरमें सरल मागेसे प्रवेश होता है उसमें मार्गक वेधको नानाशोकरूप फ़लोंका दाता समझे ॥ ७३ ॥ यदि ; 
द्वारके मुखपर वृक्ष स्थित होय तो उसको तरुवेध जाने, उस वेधमें कुमारका मरण और नानात्रकारके रोग होते हैं ॥ ७४॥ घरके : 


डिशालामु च तद्नब द्वार प्राग्वत्मकल्पयेत्‌ । चतुद्वांस्मये ढुगे द्वारदोषो न विद्यते ॥ ७१३ ॥ प्रधान यन्महाद्वारं बाह्ममित्तिषु 
संस्थितम्‌ । रथ्याविद्ध न कर्त्यं नपेण भृतिमिच्छता ॥ ७२ ॥ सरलेन च मार्गेण प्रवेशों यत्र वेश्मनि | मागवेध विजानीया 
न्नानाशोकफलप्रदम ॥ ७३ ॥ तरुवेध॑ विजानीयाददि द्वासुखे स्थितम्‌। कुमारमरणं ज्ञेयं नानारोगश्व जायते ॥ ७४ ॥ 
अपस्मारभय विद्यादगहाभ्यन्तरवासिनाम । द्वाराग्रे पश्चवेघ तु दुःखशोकाम्रयप्रदू ॥ ७५ ॥ जलखावस्तथा द्वारे मूलेडनथ च 
यो भवेत । द्वाराग्रे देवसदन बालानामार्तिदायकम्‌ ॥७६॥ देवद्वारं विनाशाय शाह द्वारमेव च । ब्रह्मणो यज्व संविद्ध तद्बबेत्‌ 
कुलनाशनम्‌ ॥ ७७ ॥ गृहमध्ये कृत द्वार द्रव्यधान्यविनाशनम । अवातकलहं शोक नार्यावास प्रदूषयेत्‌ ॥ ७८ ॥ 


भीतर जो बसते हैं उनको अपस्मार ( मूगी ) रोगका भय जानना. द्वारके आगे पांच प्रकारका वेध दुःख शोक और रोगको देता : 
हे ॥ ७५ ॥ द्वारमें जलका स्राव ( बहना ) हो वा मूलमें होय तो अनर्थोका समूह होता है द्वारके आगे देवताका स्थोन होय तो 7 
बालकॉंकों इशखदायी होता हे॥ ७६॥ देबताके मंद्रिका, द्वार होय तो बह विनाश करता है, महादेवके मंदिरका द्वार बह्माके स्थानके 2 


0 


द्वारस विंधा होय तो बह कुलकों नष्ट करनेवाला होता हे ॥ ७७ ॥ घरके मध्यभागमें बनाया हुआ द्वार द्रव्य और धान्यका बिना 
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मा च] 


॥ ६७ ॥ विश्वकर्माप्रकाशों भाषाटीकायुतः अध्यायः॥ ७ ॥ 
शक होता हैँ, विना वात कलह शोकको और श्रियोंके वासमें दूषणोंको करता है ॥ ७८ ॥ उत्तरमें जो पांचवां द्वार है उसको ब्रह्मासे विद्ध 


न] गौ ब ० मे | वी | 
पूर्वोक्तसे विपर्यय ( उलटा ) होता हे देवताके संनिधान ( समीप ) में और इमशानके संमुख ग्रहमें भी विपरीत फल समझे ॥ ८० ॥ स्तंभके 


उत्तरे पञ्मम द्वारं ब्ह्मणो विद्धमुच्यते । तस्मात्सर्वशिरा छोव मध्ये चेव विशेषतः ॥ ७९ ॥ द्वारं न कारयेद्वीमान्‌ प्रासादे तु 

विपर्ययः । देवतासन्निधाने तु श्मशानामिम्रुख तथा ॥८०॥ च्लरीनाशं स्तम्मवेधे स्यात्याषाणे च तथैव च । देवतासन्निधानस्थे 

गहे ग़ृहपतेः क्षयः ॥ ८१ ॥ श्मशानाभिमखे गेहे न्‍ राक्षसाहुयमादिशेत्‌ । चतुःष्टिपद कृत्वा मध्ये द्वार प्रकरपयेत्‌ ॥ ८२ ॥ 

वित्ताराइद्रिगुणोच्छायस्तत्रिभागः कटिभवेत । विस्ताराद्ध अवेह्र्ों वित्तयोन्‍्यः समन्ततः ॥ ८३ ॥ गभपादेन विस्तीण द्वार 

द्विगुणघुच्छितम्‌। उच्छायात्पादविस्तीर्णा शाखा तद्नदुदम्बर ॥८8॥ विस्तारपादप्रमितं बहुल्‍्य शाखयोः का । जिपेचसप्त 

नवमिः शाखाभिद्वोरमिष्यते ॥८५॥ कनिष्ठ मध्यम ज्येष्ठ यथायोगंप्रकंर्पयेत।विस्ताराइद्रिएणाच्छायश्त्वारिंश|द्रघत्तमप ॥८8॥ 
घरमें राक्षसरोंस भय होता है इससे चतुःषष्टिपद वास्त॒विधिकों करके मध्यमें द्वारको बनवावे ॥ ८२ ॥ विस्तारसे दूनी ऊंचाई और ऊंचाईका 
तीसरा भाग प्रष्ठ होता है और डिस्तारसे आधा गर्भ ( चौक ) होता है और वित्तकी योनि चारोतरफ होती हैं ॥ ८३ ॥ शर्भके पादले 
बिस्तीण और द्विग्रण ऊँचा द्वार होता हे. ऊचाईसे पादमात्र विस्तारकी 
शाखाओंका बाहुल्‍य कहा हे, तीन, पांच, सात, नौ, शाखाओंका द्वार इष्ट होता है ॥ ८५॥ उसको कनिष्ठ मध्यम ज्येष्ठ यथायोग्य बनवांव, 
विस्तारसे दूनी ऊचाई होती हे वह चालीस हस्तोंसे उत्तम क 


५ |] र ही है ॥ ८६॥ उत्तम घर धन्य आयुका दाता धम्पधाम्यका वद्धक होता हे 
# घरमें १८० एकसो अस्सी ऐसी खिडकी हों जिनमें पवनका गमन आगमन होता हो ॥ ८७ ॥ किसी प्रकार दरश 


मा घर पर पा 


ह£ घर आधिेक शत ११० वा सोल 
इसे अधिक शत का १६ अथवा झत हो, वा ठत्तीय ७५ हो अथवा अज्ञीति ८० ऐसे द्वार बनवावे ॥८८॥ ये दक्ष प्रकारके द्वार 
4 कमस सदेव कहे हैं. अन्य जो मनके उद्गेंग करनेवाले द्वार हैं वे सदेव वंजित हैं ॥ ८९० ॥ द्वारके वेधकों तो मत्नसे सर्वथा वज दे घरकी उंचा 
4: भन्‍्यमुत्तममाबुष्य धनवान्यकमेव च। शर्त चाशीतिसहितं वातनिगमन भवेत्‌ ॥ ८७॥ अधिक दशभिस्तत्धत्तया घोडशपिः 
2 शत । शतमान ततीय तु भवत्यशीतिमिस्तथा ॥ ८८ ॥ दशद्वाराणि चेतानि ऋभेणोक्तानि सर्वदा। अन्यानि वृजनीयानि 
रे मनसोद्वेगदानि तु ॥८९॥ द्वारवेध तु यत्नेन सर्वथा परिवर्णयेत्‌ । गृहोच्छायादद्रिएणितं त्यक्ता भूमि बहिः स्थितः ॥ ९० ॥ 
£ न दोषाय भवेद्वेधो गृहस्य ग़हिणस्तथा ।ग्रह्द्द गृहिणी ज्ञेया ग़हातपूवोत्तरा शुभा ॥ ९१ ॥ पक्षिणी वा तथैव स्थान्यगेहा 
$% न सिद्धिदाः । पृष्ठद्वारं न कर्तव्य मुखद्वारावरोधनम्‌ ॥ ९२ ॥ पिहिते तु झु्द्वारे कुछनाशों भवेदरभुबम्‌ । पृष्ठद्वारे सर्वनाशः 
# स्वयमुद्दारिति तथा ॥ ९३ ॥ 
४९ ईसे दूनी भूमिमें छोडकर बाह्य भागमें द्वार स्थित रहता है ॥ ९० ॥ एक घरका वेथ गृहके स्थामीकों नहीं होता है घरका आधा भाग 
ड गाहिणी जानना वह ग़हले पूर्व ओर उत्तरमें शुभ हैँ ॥ ९१ ।। वा पश्षिणी होती है इस प्रकारसे अन्यके बनवाये घर सिद्धिके दाता नहीं होते 
# हैं मुखके द्वारका जिससे अवरोध ( रोक ) हो ऐसे प्रष्ट द्वारकों कदाचित्‌ न बनवाने ॥ ९९ ॥ यदि द्वार - 


“27% मुखका अवरोध होजाय 


० तो निश्चयसे कुलका नाश होता है प्रष्ठके द्वारमें सबका नाश होता है. स्वयं उद्धाव्त (खोले ) में प्री य गी अनिष्ट फल होते हैं अत 


कं ही 


कहते हैँ तिससे संपूर्ण शिराओं ( कोण ) में और विशेषकर मध्यभागमें ॥ ७९ ॥ बुद्धिमान्‌ मनुष्य द्वारकों न बनवावे और शसादमें तो : 


वेधमें ओर पाषाणके वेधमें स्लीका नाश होता है, देवताके संनिधानमें घर होय तो घरके स्वामीका क्षय होता है ॥ ८१ ॥ इमशानके समुख : 


( गूलर ) देहलीक़ी द्वारशाखा होती है ॥८४॥ विस्तारके पादकी वशाबर 7 


मन रत न मन व मिल विन लि लि किन िम पा लि मी ला अल या या जज जा ८ 
मम मर पर अर मर घर मर 20320, 20020; 


2० 


पे 


है, यदि द्वार आधा खाण्डित होय तो अस्तके वेधको कहते हैं ॥ ९४॥ जो 


नल तिलिजिजेजिलिलिललिलिलिलेसलिलिलललिललललक लत ५002 अ अजित: 


आध् यः॥ ७9॥ 
॥ ६८ ॥ विश्वकर्माप्रकाशों भाषाटीकायुतः व्या 


द्वारको * भय होता 
इच्छासे नहीं न्यूनमें ढःख होता है. प्रमाणसे आयधिकर्मं राजाका । 
हे यदि द्वाए आ कल हीप हो 022 आन] टिका ढछिद्र होय तो कपाटढिद्रवेधको कहते दूँ) यदि 


यन्त्रसे होय तो प्रासादमें होता है ॥ ९५ ॥ जिस द्वारके स्तंभमें शब्द होता हो उसके बंशका नाश होता हैं तिकोना 
हर ति्त खप व्यजन बे समान जो दर है ॥ हर ॥ मुरजाकार वर्तल द्वारॉको और प्रमाणसे हीन द्वारोंको बजदे, दब द्वारर्म 

मानोने व्यसन कुर्यादचिके नृपतेभयम्‌ | अद्धंखण्डं यदि द्वारं दलवेध विनिर्दिशित्‌ ॥ ५४ ! कपाटचिछवेष चकपाट वे क्षय 

भवेत्‌ । यत्र विद्धं यदा द्वारं प्रासादे च घनक्षयः ॥ ९५ ॥ स्तम्म वा खते यस्‍्य तश्य वेशक्षयों भवेत्‌ | त्रिकोण शकदाकार 
शपब्यजनसभब्रिभम ॥ ९६ ॥ मुरजं वतुलं द्वारं मानहीन च वर्जयेत्‌ | जिकोणे पीड्यते नारी शर्कटे स्थामिनों भय ॥५७॥ 
शप धनविनाशः स्याद्ठुषि कलहो स्मृतः | धननाशस्तु मुरजे वतुले कन्यकोद्धवः ॥९८॥ मध्यहीन तु यद्‌ द्वारं नोनाशोक 
फलप्रदम । स्तभाग्रे विन्यसेत्काएं पाषाण नेव धारयेत्‌ ॥ ९९ ॥ नृपालये देवगदे पाषाणानां च कासयेत्‌ । द्वारशाखा द॒पार्णा 
तु ग़ृहे पाषाणनिर्मिता ॥ १०० ॥ 


नारीको पीडा होती है, शकटके द्वारमें स्वामीको भय होता हैं ॥ ९७ ॥ सूपके समान द्वारमें धनका नाश होता हें, धतुषाकारमें कलह कहए # 
है मुरजमें धघनका नाश होता है वर्तुल ( गोल ) द्वारमें कम्याओंका जन्म होता हैं ॥ ९८॥ जो द्वार मध्यभागसे हीन होता हे वह नाना : 
शोकरूप फलोंको देता है, स्तमके अग्रमागपर काष्ठट रकखे पाषाणका धारण कदाचित्‌ न करे ॥ ९९॥ राजाके मान्दर और देवताके घरमें 


पाषाणोंकेही द्वार और शाखाओंको बनवावे. राजाओंके घरमें द्वारशाखाभी पाषाणोंसेही बनीहुईं होती हे ॥ १०० ॥ 


बही बनवानी । अन्यमनुष्योंके घरोंमें बुद्धिमान्‌ मनुष्य कदाचित्‌ न बनवावे. घरके मध्यभागमें स्तंभ होय तो ब्रह्माका वेध कहाता है ॥१०१॥ + 
गहके मध्य भागमें भीतकोभी न बनवावे, क्योंकि उससे ब्ह्माका स्थान न छुटेगा इससे ग्रहस्थी ब्रह्माके स्थानकी यत्नसे रक्षा करे. कील : 
आदिकोंकी रक्षा करे ॥ १०२॥ अशुद्धपात्रसे, शल्यसे और मस्मसे नाना प्रकारके रोग उस घरमें होते हैं. जहां बह्माका वेध होता हें द्वारके : 
ऊपर जो द्वार होता है उस द्वारको शकट कहते हैं ॥ १०३ ॥ चौंसठ ६४ अंगुल ऊंचा और चौतीस ३४ अंगुल चोडा द्वारके ऊपर जो शकट र£ 


क॒र्तव्या नेतरेषां च कारयेन्मतिमान्नरः । गृहमध्ये कृत स्तम्मं ब्ह्मणो वेषघुच्यते ॥ १०१ ॥ भित्तिश्वव न कर्तग्या न ब्रह्मस्थान 
मुच्यते । तत्स्थानं यल्ततो रक्षेदगही कीलादिकेस्तथा ॥ १०२ ॥ भाण्डेनाशुचिना तद्धच्छल्येन भस्मना तथा। रोगा नाना 
विधाः शोका जायन्ते तज् नित्यशः । द्वारस्योपरि यदद्वारं तदूद्वारं शक स्मृतम॥१०३॥ चतुष्ष:शचड़गुलेत्सेध चतुद्चिशन्न 
विस्तरम्‌ । द्वारस्योपरि यत्नेन शिवाय शकरं च यत्‌। अध्माते क्षुववजं प्रोक् कुले कुलविनाशनम्‌॥ १०४ ॥ पीडाकरं पीडित॑ 
तु अभाव मध्यपीडितमू। बाह्मोन्नते प्रवातः स्यादिस्भांते दस्युतों भयम्‌ । दीभाग्य निधन रोगा दारिय्य कलह तथा ॥१०७॥ 
विरोधअआर्थनाशश्र सर्ववेधे ऋ्रमाह्वेत्‌ । परवेण फलिता वृक्षः क्षीसृक्षाश् दक्षिणे। पश्चिमेन जल ओए्ं पद्मोत्पलभूषितम्‌ ॥३०३६॥ 
है वह यत्नसे कल्याणके लिये रखे, यदि वह शब्द न करे तो क्षुद्रज कहा है. वह कुलका नाशक होता हे ॥ १०४ ॥ पीढित द्वार पीडाको 


। जे हैं, मध्यपीडितद्वार अभावको करता हे, बाहरको उन्नतद्वार होय तो प्रवास होता है, दिशाओंमें भ्रान्त होय तो चोरोंसे भय, % 
य मरण रोग दरिद्र कलह ॥१०५॥ विरोध अथेछा नाश ये फल ऋमसे सब दिशाओंके वेधमें होते हैं, पूर्वमें फलवाले बृक्ष और पाशथ्चिममें 


अल्प कलर पक कर तरप+ ३मसूतर 


॥ ६९ ॥ विश्वकमांप्रकाशों भाषाटीकायुतः अध्यायः॥ ८॥ 


पद्म ओर उत्पलोंसे भूषित जल श्रेष्ठ होते हैं॥ १०६ ॥ चारों तरफ परिखा और वलय आदि बनवाने, दक्षिण तपोबनका स्थान और 
उत्तमें मातकाओंका घर बनवाना ॥ १०७ ॥ पश्चिममें लक्ष्मीका निवास, वायव्यमें ग्रहोंकी पक्ति, उत्तरमें यज्ञकी शाला और निर्माल्यका : 
स्थान बनाना कहा हैं ॥ १०८ ॥ सोम हे देवता जिसकी ऐसी उत्तरदिशामें बलिदानका म्थान कहा हे, पूवेमें वृषोंका स्थान शोष और काम 
देवका स्थान कहा हें ॥ १०५ ॥ जल और वापी और जलशायी विष्णुका स्थान कहा है इस प्रकार शुसमण्डपोसे युक्त स्थानकों बनवाबे 


दिवि पूज्यते च ॥ १११ ॥ एव द्वाराचनविधि कृत्वा द्वारबर्ि ततः | महाध्वज द्वारमुखे प्रवेशसमये कृतम्‌ ॥ ११२ ॥ 

7६ ॥ ११० ॥ घण्टा वितान तोरण चित्र इनसे युक्त और ध्वजासे चिह्रित और नित्य हे 

.._ 3 अरि ध्वजास चिह्रेत ऑर नित्य उत्साहके कर्ता प्रसन्नमनोंसे युक्त देवताके भवनको 
रा के सी ि हक लक्ष्मी कदाचित्‌ नहीं छोड़ती आर वह सदेव स्वगंमें पूजित रहता हे ॥ १११॥ इस प्रकार दम का 
रू को द्वार करें. द्वारके मुखमें प्रवशके समय महाध्वजाका स्थापन करे ॥ ११३ ॥ 


रफ्ः रहती है यह द्वारकी विधि बह्माके से हुईं जे विषिसे हे 
६ बह खुखी और पुत्रवान्‌ होता है॥ हर 248 लहर फतह सुखसे कही हुईं जो मठुष्य विधिसे करता 
% अब वापी ।ये ली होता हे॥ ११३॥ इति पण्डितामिहिस्चन्द्रक्तभाषाविबृतिसदिते वास्त॒शास्त्रे द्वारानिर्माणं नाम सप्तमोध्ष्यायः॥ ») 7: 
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स्मृतम्‌ ॥५॥ रोहिणी चोत्तरात्रीणि पुष्य मैत्र च वारुणम । पिश्य कम नजर श्ध क्रमतअेनरमासादेस्तत्फलं 
रा विनिदिशेत्‌ ॥ 8६ ॥ । मू | पिंज्य च वशुुदृवत्यं भगणो वारिबन्धने । जलशोषो भवेत्पय भौमे 
कहा हैं. घठ॒ष कलश पद्मक आकारका जलस्थान मध्यम कहा हैँ ॥ ३॥ सर्प उरग ध्वजाके कट 002 
; बानमें भय शोकनाश खुख॥ ४॥ भय रोग और दुःख कीर्ति द्रव्य अग्निका भय और ० मजे कक कप रत कहा है. कोश 
* बानेमें कहे हैं ॥ ५ ॥ रोहिणी तीनों उत्तरा पृष्य अनुराधा शातप्िषा मंघा और धरनिष्ठा ये नरक गा 5 भासमें जलस्थालके बन 
ह ६ स्थानके बनवानेमें विहित है, 
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; अध्यायः॥८<॥ 
॥ ७० ॥ विश्वकर्माप्रकाशों भाषाटीकागुतः हक 
जलस्थान बनवाबे , भौमवारमें ॥ ६॥ रिक्त, शनेश्वरको 005 ती बवार शुभदा ॥ त 
दा जया रिक्ता पूर्णा शक हैं वे अपने नामके अठुसार फलको करती हैं थे कर्मके कर्ताने का धर ॥ हा 
चन्द्रमा होय वा जलोदय राशिका होय अथवा पूर्णचन्द्रमा केन्द्र वा बारहवें स्थानम 22 हो, लम्नमें बृहस्पति शुक्र गा तर दि 
तक स्थायी रसवाले स॒गंधित जलको कहे॥ ८ ॥ भौम लम्नसे तीसरे हो, शुक्र सातवें हो, छठे सूर्य हो, ग्यारहवें शनेश्वर हो गा 
मन्दे च मलिन कुर्याच्छेषा वाराः शुभावहाः । नन्‍्दा भद्गा जया रिका पूर्णा चेन यथाक्रममू | यथानाम फतदर्ड रद 
कर्मकृत्‌ ॥ ७ ॥ लग्ने शशाड्रोएथ जलोदवे वा पूर्णः शशी केन्द्रगतों व्यये वा । लग्रेषय जीवों भगुजेथ सोम्यें जले का 
सुरस सुगन्धम ॥८॥ कुजे ततीये भृगुजेफ्तगे च पष्टे रवो छाभगते5क॑पुत्रे | चन्देडष्पष्टो व्ययवजिते च॒ प्रियं जले तद्धवर्तीर 
चित्रम ॥ ९ ॥ सौरे हतीये मदने च चन्द्र पह्ठे खो छाभगते च भोमे । केन्द्रे शुभेथाश्मर्वाणतेश्व जले स्थिर स्माइनपुत्रद च 
॥ १० ॥ केन्द्रनिकोणेषु शुभस्थितेषु पापेषु केन्द्राश्मवजितेषु । स्वेषु कार्येषु शुभ वदन्ति प्रसादकूपादितडागवाष्याध्र्‌ ॥३३॥ 
चन्द्रोदये तहिपसे सुरेज्ये केन्द्रस्थिते चोपचयेः खलेश्व। उद्यानकृपादितडागवापीणल/शयारना करण प्रशश्तव्‌ ॥ १२ ॥ 
शमवनको छोडकर छठे आठवें हो तो बडा प्रिय विचित्र जल होता हे ॥ ९॥ शरनेश्वर तीसरे हो, चन्द्रमा सातवें हो, सूर्य छठे ओर 


भौम ग्यारहवें स्थानमें हो, अष्टमराशिको छोडकर श्ुभम्रह केन्द्रमें होय तो धन और पुत्रका दाता स्थिर जल होता है॥१०॥ केन्द्र * 
और त्रिकोणमें शुभ ग्रह स्थित हों, पापग्रह केन्द्र और अष्टमसे मिन्नस्थानमें होंय तो सब कार्योमे आासाद कृप तडाग वापी आदि झुभ : 
होते हैं॥ ११॥ उस दिन चन्द्रमाका उदय हो, ब्रहस्पाति केन्द्रमें स्थित हो, पापग्रह उच्च भवनके होंय तो उद्यान कूप वापी तडाग 
जलाशयोंका करता अत्यन्त श्रेष्ठ होता है ॥१२॥ सिंह ग्थ्विक घहको छोडकर सब लग्नोंम जलके स्थानको शुभ कहते हें, श्रेष्ठ गरहोंकी दृष्टि, : 


सौम्य योगोंसे जल राशियोंके नवांश और वर्गमें जलस्थानकों बनवावे ॥ १३॥ सम्पूर्ण दिशाओंमें जलके स्थानको बनवावे, नेऋत्य 
दक्षिण अग्नि और वायव्यदिशाको त्यागदे, पूर्व उत्तर ईशान और पश्चिम दिशाओंमें किया हुआ जलस्थान सुख और सुतका दाता होता 
है ॥ १४ ॥ पूर्व और वरुणकी दिशामें भी पूर्वाक्त फल होता है गृहके मध्यमें स्थित जलस्थानको वर्ज दे, क्रमसे गगे वसिष्ठ हैं मुख्य जिनमें 
सर्वेषु रुग्रेषु शुभ वदन्ति विदाय सिंहालिघलुधरांश्व | गहः सदालोकनयोगस्तौम्ययोगात्पकुर्याजलमांशवर्गे ॥१३॥ सर्वाश्ठ दिश्ल 
मलिलं प्रकुर्याद्विहाय नेक्ेत्ययमाशिवायून्‌ । पूर्वोत्तेशानजलशदिक्षु कृतं जल सोख्यझ्॒तप्रद च ॥ १४ ॥ न पूर्वक वारुण 
दिविस्थित च विवजयेन्मध्यग्रहस्थितं च ऋ्मेण गगांदिवसिष्ठमुख्या द्शास्थितानां च जलाशयानाम्‌ ॥ ३५ ॥ पुत्रातिरम्ेश्व 
भय विनाशः ख्लीणां कलिवा ह्यथ दौष्यमेव । नेःस्वं थने पुत्रविवृद्धिहक्ता पूर्वांदिदिक्षु फलप्रेतदेव ॥३३॥ व्याप्रप्रमाणं द्विंगुणं 
च गुण्य हारस्य हारोत्तरतोत्तरसल्य । मध्येषष्टहारेष्वपि पिण्डसंज्ञमेकादिहारा विषमाः प्रशस्ताः ॥३७॥ एकान्तरं सन्पिसमेक्षि 
_तानां व्याधिविनाशों भयशोकप्ठग्मम्‌ | आद्यन्तयोर्म॑ध्यवियुक्तमेतत्तदा विनाशं कुझते सपत्न्याः ॥ १८ ॥ 
ऐसे ऋषि दिशाओंमें स्थित जलाशयोंका यह फल कहते हैं ॥ १५ ॥ पुत्रकी पीडा, अग्निका भय, विनाश, ख्तरियोंका कलह और दुष्टता, धनका 
नाश, धन ओर पुत्रोंकी विशेषकर ब्रद्धि यह पूर्व आदि दिशाओंमें जलस्थानका फल होता है ॥ १६ ॥ जलस्थानके व्यासका जो प्रमाण उसको 
द्विगणित करे ओर हारके उत्तरोत्तरके जो हार हैं उनके मध्यमें आठ हारोंमें पिण्ड संज्ञा होती है उनमें एक आदि विषम हार ( १, ३, ५, ७ ) 


अछ कहे हु ॥ २७ ॥ एक हारके अनन्तरपर सन्धिके स्थानमें जलस्थान दीखे तो व्याधिविनाद भय महान्‌ शोक होता है. और हारके मध्य 
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स्थानगतेवापि तनलं क्षीयते चिरात्‌ ॥२३ ॥केन्द्रंगः सौरिभौमाकेरएमस्थे निशञाकरे | तनलं वर्षमध्ये तु न तिष्ठति जलाशये॥२४॥ 


/£ बन्धन का ओर पत्तियोंका नाश होता हे. दक्षिण उत्तरमें जलाशय होय तो धनको हीन करता हे, न्यून जल होय तो भी धनको हीन करता 
$# है॥ २१ मय आठवें स्थानमें पापग्रह होय लग्ममें खलग्रह होय चन्द्रमा अष्टम होय तो गृहका करता एक मासमें मरता है॥ २२ ॥ केन्द्र 
हे युक्त होय अथबा अष्टम ८ व्यय १२ स्थानमें होय तो थोडेही दिनमें जल क्षीण ( नष्ट ) होता हे ॥ २३ ॥ शनेश्वर मंगल सूर्य ये 
£% केन्द्रस्थानमें हों चन्द्रमा अष्टम स्थानमें हो ऐसे लम्नमें बनवाये जलस्थानमें वर्षदिन भी न 
५: एक भी पापग्रह अष्टममें स्थित हो, चतुर्थ भवनमें गे ओ ं 


क# ॥ ७१॥ विश्वकर्मा प्रकाशों भाषाटीकायुतः लक कि॥॥6 ०0३. 
५ आगकों छोडकर आदि अन्तमें जलस्थान होय तो सपत्नीके विनाशको करता हे ॥ १८ ॥ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणके जो छिद्ध और हर हैं 
2 उनके मध्यस्थान जलभागमें होय तो शोक मरण और बन्धुओंके नाशको करते हैं. यह बात मध्यके हारोंमें विचारने योग्य है॥ १९ ॥जो # 
# हारके सूत्र आदि अन्तरमें गतहों और हारके मध्यभागमें जलादय होय तो शुभ होता हे. इसी प्रकार हारके उत्तरोत्तर क्मसे जलाशय श्राता 4 
#% ओर कलब्रआदिको श्रेष्ठ कह्दे हें ॥ २० ॥ यदि दिशाके मध्यमें स्थित जलाशय होय तो मठ॒ष्योंको शुभदायी होते हैं। व्यंगभागमें होय तो +# 
44४ ही ्ए मा 5 0 94] 
# पूर्वापर चोत्तरयाम्यगेषु च्छिद्रेषु हारेष्वपि मध्यभागे । कुर्वति शोक॑ वधबन्थुनाश हारेषु मध्येष्वपि चिन्त्यमेतत्‌ ॥ १९ ॥ # 
#% आद्यन्तयोहारगतेषु सूजसवेषु हाराग्रगते शुभा स्थात्‌ । आतन्कलनादियथोत्तराणि हारस्य हारोत्तरतोत्तरत्य ॥२०॥ दिड्मध्य 7 
4 संस्थाः शुभदा नराणा ब्येगेषु बन्चे पशुपत्तिनाशम | याम्योत्तरं हीनधनं करोति हीनोदक हीनधन करोति ॥ २१ ॥ चहुर्थो 

$ छमगेः पापेलगगे वा खलगरहे। चन्दरेषमे तदा कर्ता प्रियते मासमध्यतः ॥२२॥ न्द्रपापग्रहैयुंक्के अष्मे व ग्ययेष्पि वा। घर 


"के 


धर 


५४०४ न 


१३ 


मंगल होय तो विषके समाम उस जलूस्थानका जल 
) रशान 72 4048/5 घ स्थलमें उनका स्थापन 
डा मनी नदी * 4 प्‌ण कद तर प्रथम वरू ज करके श्‌ 

हनन वट ओर बेंतकी कीलॉंका निवेश करे फिर ग्रहोंकी पूजा और वास्तुपूजाको करे ॥ २७ ॥ उत्तरायण सूर्य हो और दिखी 
मी पापो5एमस्थो5पि चतुथ सिहिकासुतः । नवमे भूमिष॒त्र्तु तजलें विषवत्त्मृतम््‌ ॥ २५ ॥ नन्दाद्याः पूजनीयाश्र पर्वोक्त 
स्थल । मध्ये पूर्णां विनिश्षिप्य कुम्भोपरि शुने दिने | बरुणस्थ विधायादो 


चने वास्तुपूजाविधिमतः परण्‌ ॥ २७ ॥ 


लग्नेषु सौम्यरहवीक्षितेषु कार्या प्रतिष्ठा खलु तत्र तेषाम | जलोदये प्रणंशशी च केन्द्रे जीवे वि 
एको5पि चान्ये भवने स्वकीये केंद्रस्थितो वा शुभदो नराणाम्‌।एको5पि जीवज्ञसितासित 

है सूर्य हो, चैत्रके विना चन्द्रमा पूर्ण हो ओर रिक्तासे भिन्न तिथि हों, विकृतवार होय तो जलाशायोंकी पतिष्ठा लंग्नको 

। 2 & सॉम्यग्रह देखते हॉय तो जलाशयॉकी प्रतिष्ठा करनी, पूर्णचर्रमा जलोदयराशिका होय केर्द्रमें श्रृहस्पति आओ हर ८ 

# शुक्र होय तो प्रतिष्ठा शुभ होती है ॥ २९ ॥ जो कोई अन्यग्रह अपने भवनके हों वा केम्द्रमं स्थित हों तो मलष्योंको गम होते हैं 
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२ दि , अध्यायः॥ ८ ॥ 
॥ ७२ ॥ . विश्वकर्माप्रकाशों भाषाटीकायुतः 
केस वा निकोणमें हॉंय तो मलष्योके कद 
वह जल स्थिर और शुभदायी होता है ॥ ३१ ॥ जो पुष्यात्मा मल॒ष्य नगरमें जलकी शालाको बनाते हैं वे तबतक विष्णुके सं 


हे कक ८ िय ते ध यादिकरणे 
जबतक प्रथिवीमण्डलप है ॥ ३२॥ इति पं० मिहिरचन्द्रकृतमाषावेदृतियुते वास्तशास्त्र जलाशयाईदक' 
भोगते हैं पृथिवीमण्डलपर जल रहता है ॥ ३२ ॥ इ बदारू चल्दन शमी ( छोंकर ) महुआ ये वृक्ष ॥१॥ 


पुरे पानीयशालिकाम्‌ | विष्णुना 
सह मोदंते यावद्भूमण्डले जलम्‌ ॥३२॥ इति वास्तुशात्र जलाशयादिकरणेः्श्मोडध्यायः ॥2॥ अथातः श्रूणु विभेन्द्र दाह 
छेदने विधिम्‌ । सुरदारुचन्दनशमीमधूकतरवस्तथा ॥ 9 ॥ ब्राह्मणानां शुभा वृक्षाः सर्वकर्ममत शोभनाः । क्षत्रियाणां तु 
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£ भाद्पदे तथा । वृक्षाणा छेदन काष्ठसश्ययाथ न कारयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
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£ बृक्षोंका छेदून न करवावे ॥ ५ ॥ सूर्यके नक्षत्रसे वेद्‌ ४ गो २ तर्क ६ द्क १० विश्व १३ नख २० इनकी तुल्य चन्द्रमाका नक्षत्र होय तो दारु %£ 
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क्र £: १९॥ अदसग्न अखदग्ध अरूयाप्क अथोत जो आधे टटे जले खखे दों॥ १२ ॥ व्यण ( तिरछे ) कच्ज ( के ) काण अत्यंत जीण और '£ 
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शिरके, के और दूसरे वृक्ष तोडे ए॥१३॥ जो वृक्ष ख्रीके नामसे प्रसिद्ध हैं ये पूर्वोक्त संपूर्ण वक्ष घरके कामोमें वर्जने 
कि 2 20250 और फलके दाता वृक्ष पुत्रोंको नष्ट करते. हैं ॥१४॥ कंटकी वृक्ष कलहको करता है. जिसपर काक बैठते हों 


देता है. जो पबनसे दूषित हो वंह वातके भयको देता है, मार्गके वृक्षसे कुलका ध्वंस होता है, पुरच्छन्नवृक्ष भयको देता है॥ १ ६ कुलके 
ख्ानाम्ना ये च तर्वस्ते वज्यों गृहकर्मणि । क्षीरिणः क्षीरनाशाय फलिनः पुत्रनाशनाः ॥ १४ ॥ कण्टकी कलह कुर्यात्काका 
च्छन्ने धनक्षयम । गश्नवृक्षे महारोगं शमशानस्थ मृतिप्रदूम ॥ १५ ॥ वज्रांक वज्भयदं वातद वातदूषितम्‌ । मागवृक्षे कुछ 
ध्वस्त पुरच्छन्न अयप्रदम ॥ ३९ ॥ कुब्यवृक्षे भवेन्‍्मृत्युदेववृक्षे घनक्षयम्‌ । चेत्ये गृहपतेमरत्युदेक्ृक्षे मय भवेत्‌ ॥ १७ ॥ 
अर्धभम्म विनाशाय अधशुष्क घनक्षयप्‌। व्येगे मृतप्रजा ज्ञेयाः कुब्जे कुब्जास्थेव च ॥ १८ ॥ काणे राजभय विंद्या 
दतिजीण गरहक्षयः । त्रिशी्ष गर्भपातः स्याद्वहुशीष मृतप्रजा ॥ १९ ॥ अन्यमेंदे शत्रुभयपुद्याने खे भये तथा । वह्वृते 
दरिद्वत्वं पुष्पवृक्षे कुलक्षयः ॥ ३० ॥ 
बक्षसे मृत्यु, देववृक्षस धनका नाश, चेत्यके वृक्षसे गृहके स्वामीकी मृत्यु, कुलदेबके 
£ अद्धंशुप्क धनके नाशको करते हैं व्यंगमें प्रजा ( सन्‍्तान ) का मरण जानना. 
£ भयको जाने, अत्यन्त जीर्णवक्षस घरका क्षय होता है, तीन शिरकरे 


कप 3 2 


दा 
7 
ब्पूः 


कुब्जमें कुब्ज संतान होती है ॥ १८॥ काणे वृक्षत शाजाके 


# ढकाहों उससे दरिद्रता और पृष्पके वृक्षसे कुलका नाश होता है॥ २० ॥ स 
2: है और कन्याका जिसमें चिद्र हो उससे कन्याओंका जन्म होता है ढिद्ठों 
5 गाक्त इन्द्रध्वजा इनको ॥ २१ ॥ कृत्तिका आदि पांच नक्षत्रोंमें चन्द्रमा होय तो कदाचित्‌ न बनवावे, घर देवालय इसमें घत्नसे इसकी परीक्षा 
5 करे और मासद्ग्ध वारद्ग्ध और तिथिदग्ध ॥ २२॥ रिक्ता तिथि अमावस्या ओर पषष्ठी ६ तिथि इनको भी वर्जदे, एकागल दोष और 
$#£ 'बुक्त सपभय देवालयगते क्षयः। कन्याजन्म तु कन्यांके सच्छिदें स्वामिनो भयघ्‌ । छिंगे वा प्रतिमाया|वा तथा शक्रध्वजेषपि 
च॥ २१ ॥ आग्रेयपञ्षके चन्‍्दे न विदृध्यात्कदाचन । गृहे देवालये वापि परीक्षेत प्रयत्नतः । मापदग्ध वारदग्ध तिथिदृग्प 
तर्थव च ॥२२॥ रिक्तातिथि च दश च तिथि पष्ठीं च वर्जयेत्‌। एकागल तथा मद्ठां ये चयोगाः कुपंज्ञकाः ॥२३॥ उत्पातदषित 
वृक्ष संक्रान्ती अहणेषु च । वेध्ृती च व्यतीपाते न विदृध्यात्कदाचन ॥ २४ ॥ छौस्य पुनर्व॑छुमेत्र कर बूलोत्तराद्न्ये। स्वातो 
च श्रवण चेव वृक्षाणां छेदने शुभम्‌ ॥ २५ ॥ समभूमिर्वने यरस्मिस्तस्मिन्वृक्षे प्रपूजयेत्‌ । गन्धषुष्पादिनेवेद्यं बलि दच्यादिशे 
षतः ॥ २६ ॥ वल्लेणाच्छादित कृत्वा वेश्येत्तन्तुना तथा श्रेतवर्णाचुवर्णन वर्णाइक्रकमेण च्‌ ॥ २७ ॥ 

भद्रा और अन्य जो कुयोग हैं ॥ २३ ॥ और उत्पातसे दूषित जो नक्षत्र हैं संक्रांति अहण वेक्षात्रि व्यतीपात इनमें घरको कदाचित्‌ न बन 
वावे ॥ २४ ॥ मृगाशिर पुनर्व् अल॒राधा हस्त मूल दोनों उत्तरा म्वाति श्रवण इनमें वक्षोंका छेदन शुभदायी होता है॥ २५ ॥ जिस 
बनकी भूमि समान हो उस बनमें वृक्षका पूजन करे ओर ग्ध पुष्प आदि नेवेद्यकों और विशेषकर बलिक्ो दे ॥२६॥ बखसे आच्छा 


पेसे युक्त वक्षसे सर्पका भय और देवालयके वृक्षले नाश होता 
3. ० ९ ध्शे लि 
से जो युक्त हो उससे स्वामीका भय होता है.लिंग वा प्रतिमा वा 


का 
५2 
; 


बह धनका क्षय करता है- गीधोंका वृक्ष महारोगको ओर इमशानके वृक्ष मरणको देते हैं॥ १५ ॥ जिसपर बिजली गिरीहों वह बद्रभयकों 


वृक्षसे भय होता है ॥ १७ ॥ अद्धमम्न वृक्ष विनाशको # 


ते वक्ष ६ ) वृक्षसे गभका पात होता हैं और अनेक शिरके बक्षसे सता गज मरण : 
£ होता है ॥ १९ ॥ अन्यत्रक्षस जो मेदन किया हो उससे शब्रुका भय होता है, उद्यानके वृक्षसे आकाशमें भय होता है और छताओंले जो : 


॥ ७३॥ विश्वकर्माप्रकाशों भाषाटीकायुतः ......... अध्याय:॥ ९॥ 
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: बलिको ग्रहण करो ओर फिर वृक्षका स्पर्श करके कहे कि ॥ ३२ ॥ जो भूत इस वृक्षमें बसते हैं वे विधिसे 


अ ष्ट है | 
॥ ७४॥ विश्वकमांप्रकाशों भाषाटीकायुतः याय ' 
के सूचसे लपेटे वर्णमें | हो वा चार वर्णोके युक्तवणका हो ऐसे सूचसे लपेटे ॥ २७ ॥ इन मन्त्रोंसे उस ब्क्षकी यथ 
का बकरी आन ये कप व व समय उस वृक्षके समीप अधिवास ( शयन ) करे ॥ २८ ॥ विधिका ज्ञाता न 
वृक्षका स्पश करके रात्रेके समय इस मन्त्रको उच्चारण करे कि, इस बृक्षभें जो भूत है उनके स्वस्ति ( कल्याण ) हो और उनको ः 
स्कार है॥ २९ ॥ इस बलिको ग्रहण करके अपने वासका. पर्यय आप करो अर्थात्‌ अन्यत्र जा बसो प्राथना करके बर मांगे. हे दक्षमें श्रेष्ठ 
मन्नरेतेय॑थान्यायं प्रार्थयेत्त पुनः पुनः। आचार्यः सूतधारश्व रात्रौ तमधिवास्य च/२८/पृट्ठा वृक्षमिम मन्त्र ब्रपाद्राजी विधान 
वितू । यानीह वृक्षे भूतानि तेभ्यः स्वस्ति नमोषस्तु वः ॥ २९ ॥ उपहारं ग़हीत्वेम क्रियतां वासपर्ययः । गा ओ वरयते 
स्वस्ति तैऋतु नगोत्तम ॥ ३० ॥ गृहार्थ वान्‍्यकार्याथ पूजेय प्रतिगरह्मताम्‌ | परमान्रमोदकौदनदधिप्छोलादिमिदेशः ॥ ३१ ॥ 
मद्येः कुसुम धूपेश्य॒ गन्पेखेव तरुं पुनः ॥ सुरपितृपिशापराक्षसभुजगासुरविनायकाश्व । गहृतु मत्प्रयुकां वृक्ष संस्पृश्य ब्रयात्‌ 
॥ ३२ ॥ यानीह भ्रूतानि वसेति तानि बलि गद्दीत्वा विधिवत्प्रयुक्तम्‌। अन्यत्र वासं परिकर्पयत क्षमन्तु तानद्य नमो5स्तु तेभ्यः 
॥२३॥वृक्ष प्रभाते सलिलेन प्िक्ता मध्वाज्यल्प्तेन कुठारकेण। पूर्वोत्तरस्यां दिशि संनिकृत्त्य प्रदक्षिणं शेषम्रतो विहन्यात्‌॥३8॥ 


आपका कल्याण हो ॥ ३० ॥ घरके लिये वा अन्य कायके लिये इस पूजाको अहण करो परम अन्न जलौदन दधि पहोल आदि दशोंसे : 


/< 


॥ ३१ ॥ फिर मद्य पुष्प धूप गन्ध इनसे तरुकी पूजा करके कहे कि, सुर पितर पिशाच राक्षस सर्प असर विनायक ये सब मेरी दी हुईं पूजा 


अन्यस्थानमें वासको स्वीकार करो और क्षमा करो अब उनको नमस्कार है॥ ३३ ॥ प्रातःकालके समय वृक्षको जलसे सीचकर शह 
और घी जिसपर लिपाया हो ऐसे क्ठारसे पूर्व-उत्तरकी दिशामें प्रदाज्षिण कमसे मली प्रकार छेदून करके उसके अनन्तर शोष वृक्ष का छेदन 


! करे॥ ३४॥ और गोलाकारसे छेदन करे और बृक्षके पतनको देखतारहे, पूर्व दिशामें गिरे तो धन और धान्यसे पूरित घर होता है, आग्रे 


दिशामें पडे तो अप्निका दाह करता है दक्षिणका पतन मृत्युकों देता हे नेऋत्यमें कलहको करता है और पश्चिमका पतन पशुओंकी बृद्धिको 
देता हैं ॥ ३५ ॥ वायव्यमें चौरोंका भय रहता है उत्तरके पतनमें धनका आगम होता हे इंशानमें महाश्रेष्ठ और अनेक प्रकारसे उत्तम 
छेदयेह्तुछाकारं पतन चोपलक्षयेत्‌ । प्राग्दिशः पतन कुर्यादनधान्यत्मचितम्‌ । आग्मेय्यामग्रिदाहः स्याइक्षिणे मृत्युमादिशेत्‌ 
नेऋत्ये कलह कुर्यात्पश्निमे पशुव्ृद्धिदम ॥ ३५ ॥ वायब्ये चौरमीतिः स्थाहुत्तरे च धमागमम । ईशाने च महाभ्रेष्ठ नानाश्रेषड 
तथत च॥ २३ ॥ अग्म॑ वा यज़वेत्कां यद्चान्यत्तरमध्यगम । तन्न शस्त गृह वर्ज्य दोष कर्म कारयेत्‌॥ ३७॥ मग्रकाहे हता 
नारी स्वामिनायुधसंजञके । कर्मकरत्तारमन्तस्थ धननाशकरं महत्‌ ॥ ३८ ॥ एकप्राबे महाश्रेष धनधान्यसमृद्धिदम्‌ । पुत्रशर 
पर: नानारत्नसमन्वितम्‌॥३९॥द्विभाग सफ़ले प्रोक्त तिभागं दुःखद़ स्मृतम। चतुष्पष्ठे बन्धने च पञ्ममे मृत्युमादिशेत्‌॥8०॥ 
होता है॥ ३६॥ जो काष्ठ भम्न होता है और अन्यवृक्षके मध्यमें जमे हुए बृक्षका जो काष्ठ होता है वह घरमें लगाना श्रेष्ठ नहीं हैं 
किंठ वर्जित है और दूषित कर्मको करवाता है ॥ ३७॥ भप्नकाष्ठमें नारीका मरण होता हे शख्त्रके छेदनाकैये काष्ठसे स्वामीका नाश होता 
हैं मध्यका काष्ठ कमके कता ( मिस्त्री ) को नष्ट करता है अधिकभी धनका नाशकारी है ॥ ३८ ॥ एक भागका काष्ठ महाश्रेष्ठ होता है और 
धन धान्यकी दृद्धिको देता है और पुत्र द्वारा पशु और अनेक रत्नोंसे युक्त घरको करता है ॥ ३९ ॥ दो भागका वृक्ष सफल कहा है तीन 


दी हुई मेरी बालिको ग्रहण करके : 
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4 3५० | विश्वकमांग्रकाशों भाषाटीकायुतः [औ &. . अध्यायः॥१०। 


जर्जरे पननाशः स्थान्मध्ये छिद्रं गदप्रदम्‌ । निष्फ़ले निष्फलं गेहं सफले फलमेव च ॥ ४१ ॥ विहूपे घननाशः स्थात्‌ सक्षते 
रोगमेव च । हीनाढ़े क्षीरनाशं च विकटे कन्यकोद्भधवम्‌ ॥४२॥ कापं नो अुज्यते कीरैयदि पक्ष धृते जले। कृष्णपक्षे छेदन च न 
शुद्ध कारयेदबुधः ॥ 8३ ॥ उद्धत्य काए् शकरे्मनुष्यैर्वा समन्‍्ततः । वैन्यानाशे तस्थ नाशः आरभइगे बलक्षयः ॥ 88 ॥ 
अर्क्षयोक्षभदे च तथा भड्े च वधके | विजयाय भवेच्छवेतः पीतो रोगप्रदो मतः॥ ४५ ॥ जयदश्वित्र्पश्च रफेः शब्लाड्रयं 


:£ और तरुण जिस वाणीको कहते हैं वह उसी प्रकार सत्य होती है रज्जूके छेदन और यन्त्रके भेद्में बालकोंको पीडा होती है ॥ ४७ ॥ यह 
£ वक्षच्छेदुनकी विधि मेंने कही. काष्नके छेदनकर्ममें भी शकुनकी परीक्षा ले ॥ ४८ 

£ शक्षच्छेदनविधिनाम नवमोषध्यायः ॥ ...! अब नवीनमन्दिरके प्रवेशका वर्णन करते 
£ पर ज्यष्ठट माघ फाल्गुन वेशाख मार्गाशिरमें गृहका प्रवेश श्रेष्ठ होता है और आषारमें 


हैं-उत्तरायण सूर्य, बृहस्पति और शुक्रके बलवान्‌ होने 
मध्यमफलको देता है माघमें प्रथम प्रवेश होय तो 


प्रोक्ते मया वृक्षच्छेदनाग 


द॑ स्यात्‌ ॥ माघेएर्थछामः 


लाभी वेशाखमासे पशुषुत॒लामः। ज्येष्ठे च भागे च 
शु्ती घ मासे मध्यः प्रदिष्ठः प्रथमप्रवेशः । यात्रानिवृत्तो मनुजाधिपानां वास्त्वूर्चन भप्ृतबलि च पूवें ॥ ९ ॥ 


थम प्रवेर हर दिने प्रद्यादथ 
दिकक्रमेण मांस हमतृक्चाज्ययुतं चतुर्ष ॥ ये भूतानीतिमन्जेण चतूदिश्षु बलि हरेत्‌ ॥ ३॥ 


के हे 
॥ सा मर वेशाखमें धन धात्य पशुपुत्रका लाभ होता है ज्येष्ठ 
मार्गशिर आषाढ मासोमें प्रथमप्रवेश मध्यम कहा है राजाओंकी यात्रा-निवात्ति होनेप 


आन ५ * 0० मम वाशतुपूजा और भूतबालिको करे॥ २॥ वह बलि 
+ प्रवेशके दिनसे प्रथम दिन करें फिर दिशाओंके ऋमसे मांस और बृतसहित अखकूकी बा दे रे 


ले चारों कोनोंमें दे और ये भूतानि' इस मंत्रसे चारों 


डर 
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अध् हे १०॥ 
॥ ७६॥ विश्वकर्मांप्रकाशो भाषाटीकायुतः यायः॥ 


५ 5 ब् श् (> ८५ ८७5. बढ पूजा करे ॥४॥ घच्ची दूध माँस 
दिशाओंमें बालि दे ॥ ३ ॥ घरके मूलमें ओर घरके ऊपर बलि दे और पहिले दिन दीपदान करे फिर वास्त॒पूजा : जी को 
लड॒ड और सकी बलि पूवआदि दिशाओंके ऋमसे दे ॥ ५॥ स्कन्धधर आदि यक्षोंकोी ईशानआदि क्रमसे चकोर आदिकी बलि 


भी गायत्री मन्त्र कहा है अपूर्वनामके घरमें यह विधि मैंने कही ॥ ८ ॥ शुभका अभिलाषी मल॒ष्य इसमें पाता 
लि दयादगहस्योद्धे तथेव च। दद्याद्वीपं पूर्वदिने वास्तुपूजां ततखरेत्‌॥४॥घृतं दुग्ध तथा मांस लड्डुक॑ मधुस 
पे बलि द्द्यादिशेषतः।५॥स्कन्धघरादियक्षाणामीशानादिक्रमेण च। चकोरादिबर्लि चैव विदिश्षु विनिवेदयेत॥९ हे 
विष्णोरराटमन्त्रेण पूजयेद्वारतुपूरुषम्‌ | नमो5स्तु सर्पेभ्य इति सर्पराज प्रपूजयेत्‌ ॥७॥ अन्येषामपि देवानां गायत्रीमंत्र ईरितः 
अपूर्वसेज्े तु गहे विधिरेष उदाहूत॥॥८॥कालशुद्धिविचारोध्च कृ्तव्यः शुभमिच्छता । कुम्मेष्के फास्युने मार्गे कातिके तु शुचौ 
तथा॥९॥ नववेश्मप्रवेश तु सर्वथा परिवर्जयेव । दर्द्रसौपूर्विकगहे मासदीषों न विद्यते ॥१०॥ सुचिरप्रवासे तृपतेदेशने गृहवेशने 
भावुशुद्धि!प्रकर्तव्या चान्द्रमासे प्रवेशनम॥११॥निगंमाज्नवमे वर्ष मासे वा दिवसे5पि वा।प्रवेश निगम चेब नेव कुर्यात्कदाचन १२ 
रको करे कुम्मके सूय और फाल्यनमास मार्गशिर कार्तिक और आषाढमें ॥९॥ नवीन घरके प्रवेशक 


व ै; मर ९ ॥ ७ ॥ 
8 52002 ६॥ विष्णोरराट० इस मन्त्रसे वास्त॒पुरुषका पूजन करे. नमोस्तु सर्पेभ्य;० इस मन्त्रसे सर्पराजका पूजन करे ! ५ 


देखना ओर चंद्रमाके मासमें प्रवेश करना॥ ११ ॥ यात्राके समयसे नववें वर्ष और नवम मास और नवम दिनमें प्रवेशको न करे और प्रवे 
शके समयसे निगम ( यात्रा ) कोमी कदाचित्‌ न करे ॥ १२ ॥ यादि एकही दिनमें राजाका प्रवेश और गमन होय तौ प्रवेशके समयकी 


शुद्विको न बिचारे यात्राकी शाद्विको विचारे ॥ १३ ॥ शहके प्रारम्भके जो दिन मास नक्षत्र वार हैं उनमें ही गुृहप्रवेश करे. गृहमें उत्तरायणके : 
विषे प्रवेश करे और ठणके घरमें तो सदेव प्रवेश करे ॥ १४ ॥ कुलीर ( कर्क ) कस्या कुम्भ इनके सूर्यमें घर ग्राम नगर ओर पत्तन ( शहर वा £ 


जिला ) इनमें प्रवेश न करे ॥ १५ ॥ मृढु घुव ( मृग चित्रा अलु० रे० उ० ३ .रो० ) संक्षक नक्षत्रोंमें नवीन घरका प्रवेश शुभदायी होता है 
यद्येकदिवसे राज्ञः प्रवेशों निर्गमस्तथा । तदा प्रावेशिकं चिन्त्यं इंेनेंव तु याजिकम्‌ ॥ 3३॥ गहारम्भदिने मासे घिष्ण्ये वारे 
विशेद्ग्ृहम्‌ । विशेत्सोम्यायने हम्य तृणागारं तु सर्वदा ॥१४॥ कुलीरकन्यकाकुंभे दिनेशे न विशेद्यहम्‌ । ग्राम वा नगर वापि 
पत्तन वा तथेव च॥ ३५ ॥ मृदुभुवक्षे शुभदं नववेशप्रवेशनम । पृष्यस्वातीयुतेस्तेश्व जीणें स्याद्वासवद्धये ॥१६॥ क्षिप्रेश्वरैश्व 
न्तनवनेश्मप्रवेशनन । न छुयादुअनक्षत्रदाकणवा कृदाचन ॥ ३७॥ उग्रो इन्ति गहप्ति दारुणेबु कुमारक्। दिदेवपे 
पत्निनाशमञिमे त्वग्रिजं भयम ॥ 3८ ॥ प्रवेशनं द्वारमेः स्पादन्यदिकत्येर्न कारयेत्‌ । रिक्तातिथि भौमवारं शनि वा नेव 
कारयेत | केचिच्छनि प्रशंपन्ति चौरभीतिस्तु जायते ॥ १९ ॥ 


ओर पुष्य स्वाती और धनिष्ठा शतभिषासे युक्त पूर्वोक्त नक्षत्रोंमें जीर्ण ( पुराने ) घरमें प्रवेश शुभ होता है ॥ १६॥ क्षिप्रसंत्तक और पुन्वेस्ध॒: 


स्वाती श्रवण धनिष्ठा भरणी पूर्वाषाहा पूर्वाभाद्रपदा और दारूण संज्ञक नक्षत्रोंमें नवीन गृहमें प्रवेशको कदाचित्‌ न करे ॥ १७॥ उम्र नाम 

नक्षत्र घरके स्वामीको ओर दारूण नक्षत्र बालकको और विशाखा नक्षत्र ख्रीके नाशकों करता हे, कृत्तिका नक्षत्रमें प्रवेश करे तो अभ्निसे 

भय होता है ॥ १८॥ द्वारके जो नक्षत्र हैं उनमें ही प्रवेश होता हे दिविवियाबेशलरणायर लिए: “अपधप प्रय प्रदेश + . >> विशमें स्थित नक्षत्रोमें मवेश कदापि न करे और रिक्तातिथि अ दिशामें स्थित नक्षत्रोमें प्रवश कदापि न करे और रिक्तातियि भौम 
१ अपुर्वादित्रिविधप्रचेशलक्षणान्याह चलणिष्ठ:-'अपृवेसज्ञ: प्रथम: प्रबेशो यात्रावप्ताने च सुपूव पज्ञ: ! दन्दाभयस्त्वत्रिभयादिजञात वेब प्रवेश ए पर्दा 


गी स्वेथा वर्ज दे । द्ून्द्व ( दो मलुष्योंका ) :£ 
और पुराना जो घरहो उसमें मासका दोष नहीं हे ॥ १० ॥ चिरकालतक परदेशके वासमें. राजाके दशनमें और घरके प्रवेशमें सूर्यको शुद्ध : 
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£ " अहण करना ॥ २३ ॥ निदितभी लप्म और नवांशक यद्दि चरराशिकेभी हों और शुभग्रहके नवांशक 
£ झाम्में अहण करने जो वे प्रवेशकताकी राशिके उपचय भवनमें स्थित हों ॥ २४ ॥ मेष लम्ममें प्रवेश करे तो 
८: लग्ममें प्रवेश करे तो नाश होता है, तलालम्रमें करे तो व्याधि होती है, मकरलममें धान्यका नाश होत 


॥ ७७॥ विश्वकर्माप्रकाशो भाषाटीकायुतः अध्यायः॥१०॥ 
वार ओर शनिवारको प्रवेश न करे कोई आचार्य शनेश्वरकी भशंसा करते हैं परंठ उसमें चोरोंका भय होता है॥ १९ ॥ कुयोग पाप 


ओर भद्वातिथिको पश्चिमके द्वारसें प्रवेश करे ॥ २०॥ जयातिथिको उत्तरके द्वारमें और पूर्णा तिथिकों पूर्वके द्वारमें प्रवेश करे और 


व्याधिका नाशक धनका नाशक धनका दाता बन्धुओंका नाशक ॥ २१ ॥ पुत्रका नाशक शझ्ञका नाशक ख्ीका नाशक प्राणका नाशक : 


कुयोगे पापलगे वा चरलगे चरांशके । शुभकर्मणि ये वज्यस्ते वर्ज्यास्मिन्‌ प्रवेशने । नन्‍्दायां दृक्षिणद्वारं भद्रायां पश्चिम 
तु ॥ २० ॥ जयायामुत्तर्वारं पूर्णायं पूर्वभाविशेत्‌ । व्याधिह्न धनहा चैव वित्तदो बन्धुनाशकृत्‌ ॥२१॥ पुत्नह शत्हा ल्लीषः 
पाणहा पिटकम्रद:। सिद्धिदों धनदृबव भयकुजन्मराशितः ॥ २२ ॥ ट्ग्नस्थकमतो राशिज॑न्मरम्नातावेशने । लग सोम्या 
न्वित का न तु करे! कदाचन ॥ २३ ॥ निन्दिता अपि हग्रांशाश्वरराशिगता यदि । शुभांशसंयुताः कार्याः कृतंभोप॑चय 
स्थिताः ॥ २४ ॥ भूयो यात्रा भवेन्मेषे नाश कर्कंटक्रेषपे वा । व्याधि तुलाधरे लग्ने मकरे घान्यनाशनम ॥ २५ ॥ 
ओर पिटक ( पटियारी ) का दाता सिद्धिका दाता धनका दाता भयकारक ये बारह भकारके पूर्वोक्त फल ,जन्मकी शाशिसे होते हैं ॥ २२ ॥ 
लम्ममें स्थित ऋमसे तवेशमें जन्मलग्रसे राशि लेनी और लग्नभी सोम्यग्रहोंसे युक्त लेना और कछूर अहोंसे 
से युक्त होंयथ तो वह भवे 
इबारा फिर यात्रा होती है कर्क 


ी छमें । है ॥ २५ ॥ यही फल न्ांशकका 
होता है यदि वह नवांशक सॉम्यग्रहसे युक्त और दृष्ट हो और चरराशिके नवांशकमें और चरलम्में प्रवेशको कदापि न करे ॥ २६॥ चित्रा 


शतप्निषा स्वाती हस्त पुष्य पुन्वेस रोहिणी रेवती मूल श्रवण उत्तराफात्गुनी धनिष्ठा उत्तराषाढा उतराभाद्रपदा अश्विनी श्ृगशिर अछु 


५ राधा इन नक्षत्रोंमें जो मनुष्य वास्तुपूजन करता है वह मलष्य लक्ष्मीको प्राप्त होता है यह शा्रोंके विषययें निश्चय है ॥ २७ ॥ नित्यकी 


एतदेवांशकफल यदि सोम्ययुते क्षिती । चरांशे चरलगे च प्रवेश नेव कारयेत्‌ ॥ २६॥ चित्रा शतमिषा स्वाती ऐस्तः 
'प्यः पुनव॑ध्चुः । रोहिणी रेवती मूल अवणोत्तरफाल्गुनी ॥ धनिष्ठा चोत्तराषाढा भाहिपदात्तरान्विता । अश्विनी वृगशी्ष च 


अके अस्तका दोष नहीं है ॥ २८ ॥ 


| हमें नुप आदि और 
तिरसस्‍्कार कदापि न करे ॥ ३० ॥ ऋरमग्रहसे युक्त ऋुरगहसे विद्ध और 5९ अल मुक्त ( छोडाहुआ ) और जिसपर कऋहमह जानेबादा हो 


लक 


युक्त लग्नको अवेशमें कद्मावितभी : 
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ए ञ ध्य यः॥ १०% 
॥७८॥ विश्वकर्माप्रकाशों भाषाटीकायुतः ४ के 
के उत्पातोंसे दूषित हो वह नक्षत्र प्रवेशमें श्रेष्ठ नहीं होता ॥ ३१ ॥ जो नक्षत्र लत्तासे निहत हो ऑर कं 
बल दिल हो और. महणसे २ यह तीन प्रकारका प्रवेशमें त्याज्य हे ॥३२॥ जो चन्द्रमाने ४ भोगा हो वह भी नल 
जन्मके नक्षत्रसे दशवां ओर युद्धका नक्षत्र ओर सोलहवां नक्षत्र ॥ २३॥ अठारहवां समुदायका तेईसवां नक्षत्र विनाशक होते हें छगरमे 
नामक पच्चीसवां इनमें शोभन करमंको न करे ॥ ३४॥ अपने उच्चस्थानका गुरू लप्नमें हो अथवा शुक्र वेश्मभवनमें हद ञ 
लत्तया निहते यज्व कान्तिसाम्येन दृषितम्‌ । प्रवेशे निविधे त्याज्यं ग्रहणेनामिदूषितम्‌ ॥ ३९ ॥ यावच्चन्द्रण थुक्त तहक्ष ग 
तु शोमनम्‌ । जन्मभादशम कर्मसांधातक्ष तु पोडशम्‌ ॥ ३३ ॥ अश्दर्श सामुदाये त्रयोविश विनाशकम्‌। मानते अब 
शाख्य नाचरेदेष शो भनम्‌ ॥ ३४ ॥ स्वोच्संस्थे गुरौ लगने शुक्के वा वेश्मसेस्थिते । यस्यात्र वेशो भवति तझाह सोख्यपयुतम्‌ 
॥ ३५ ॥ स्वोचचस्थल्मगे सूे चतु्ये देवपूजिते। यस्यात्र योगो भवति संपदाढचं गृह भवेत्‌। गुरो छग्नेइस्‍्तगे शुक पह्ठेईके 
लाभगे शनौ ॥ ३६ ॥ प्रवेशकाले यस्याय योगः शत्रुविनाशदः । लग्ने शुके सुखे जीवे लाभेडके रिपुगे कुजे ॥ वेश्मप्रवेशो 
योगेषस्मिन्‌ शत्रनाशकरः पर! ॥ ३७ ॥ थ ४ 2024 कप 
जिसका पवश होता है वह घर खुखसे युक्त रहता है॥ ३५ ॥ अपने उच्चका सूर्य लप्ममें हो चोथे भवनमें गुरू हो जिसका ऐसे योग 
( मिलना वा अवश ) होता हे वह घर संपदाओंसे युक्त रहता है और ग्रुरू लम्ममें हो ओर शुक्र अस्त हो छठे स्थानमें सूर्य हो लाभमें 
शनि हो ॥ ३६॥ यह योग प्रवेशकालमें हो वद घर शहुओंके नाशको देता हे लप्ममें शुक्र हो चोथे भवनमें ग्रह हो लाभमें सूर्य हो 


छठे स्थानमें मंगल हो इस योगमें जो घरका अवेश हो वह शबुओंका नाशकर्ता होता है ॥ २७ ॥ गुरू और शुक्र चौथे भवनमें हों मंगल # 
ओर सूर्य लाभ ११ स्थानमें हो इस योगमें जिसका प्रवेश होता हे वह घर भूति (धन ) का दाता होता है॥ ३८ ॥ गुरु बुध चन्द्रमा शुक्र : 


इनमेंसे एक भी ग्रह अपने उच्चका होकर खुख ४ में वा दशमभवनमें स्थित हो वा लग्नमें हो तो वह घर सुखका दाता होता है अष्टमस्थानमें 

चन्द्रमा होय तो चाहे सौभी उत्तम योग हों ॥ ३९ ॥ तोश्ी वे इस प्रकार निष्फल जानने जेसे वज ( बिजली ) से हते हुए वृक्ष, यदि क्षीण 
गुरुशुकौ च हिबुके लाभगो कुजभास्करो । प्रवेशो यस्य भवति तदगृहं भूतिदायकम ॥ ३८ पा जीवज्ञशशि सितानां 
स्वोच्चगः सुखे । स्वमे वा तद्शहई सोख्यदायक लग्नगेषपि वा॥अध्मस्थे निशानाथे यदि योगशतेरपि ॥३९॥ तदा ते निष्फला 
ज्षेया वृक्षा वजहता इव | क्षीणचन्द्रो5न्त्यपष्ठाएसस्थितो लग्मृतरतथा ॥ भार्याविनाशन वर्षात्सोम्ययुक्ते जिवर्षतः ॥ 8० ॥ 
जन्मभादष्ट मं स्थान लग्माद्गाथ तदंशकम्‌ । त्यजेच्च सर्वकर्माणि हुलेम॑ यदि जीवितम्‌ ॥ ४१ ॥ प्रवेशलम्रान्निधने यः कृश्नित्‌ 
पापखेचरः । करक्षे हन्ति वर्षाद्धाच्छुमक्ष वाष्टवृत्सरातू ॥ ४२ ॥ रन्प्रात्युतराद्नादायात्यश्वस्वक स्थिते क्रमात्‌ । पूर्वाशादि 
मुखं गेहाद्विशेद्वामो भवेद्यत । गुरुदेवाग्निगोविप्र ऊद्गधपादै््धनक्षयम्‌ ॥ 9३ ॥ 

चन्द्रमा बारहवें छठे आठवें भवनमें हो वा लूग्नमें होय तो एक वर्षमें भार्याका नाश होता है और सौम्यग्रहसे युक्त लग्न होय तीन वर्षमे 

भायाका नाश होता हे ॥ ४० ॥ जन्मके लग्नराशिसे आठवां स्थान और जन्मलग्नसे आठवां नवांशक इनमें सब कर्मोंको त्यागदे कर्म करे 

तो जीवन इलेंभ होता है ॥ ४१ ॥ प्रवेशके छग्नसे अष्टम स्थानमें यादि कोईभी पापग्रह पडा हो यदि वह ऋर राशिपर हो तो छः मासमें 

और शुभ राशिपर होय तो आठ वर्षमें स्वामीका नाश करता हैँ॥ ४२ ॥ रन्ध्र १० पुत्र ५ धन ९ आय २११ इनसे पंचम भवनमें सूर्य 
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॥ ७९॥ विश्वक्मांप्रकाशो 


स्थित होय तो ऋमसे पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर मुखके घरमें प्रवेश करे, 
त्रॉसे धनका नाश होता है ॥ ४३ ॥ उत्तर वा पश्चिमको शिर करके 
इुःख देते हैं, शय्यापर पूवेंको शिर किये शयन करे वा दक्षिणको श्श 
शिर करनेसे रत 
सौम्य॑ प्रत्यक्छिरो मृत्युवशाद्या रुक 
तथोत्तरे ॥ ४४ ॥ स्वगेहे 
अथ श याशयनानां लक्षणम्‌ ॥ कृथयामि समासेन दा 
तंथेव दोलिकायानं यथाशोभ विधीयते। प्रमाणं श्रृणु वि 


सुतातिंदा । प्राक्छिराः शय 


यात्‌ ॥ ४७ ॥ अशनरपन्दनचन्दनह रिह्व॒सुरदारुतिन्दुकीशालाः 
घरमें दक्षिणको शिर किये और परदेशमें पश्चिमको शिर किसे शयन 
शयनोंके लक्षणोंको कहते हैं; अब ऋमसे और संक्षेप रीतिके अलुसार 
जाते हैं इसी प्रकार शय्या भी आय ( विस्तार ) से शुद्ध बनवावे ॥ ४ 
बनाने कहे हें. हे विमेंद्र ! उस प्रमाणको तुम खुनो जो मुझे बृहद्रथसे 
खखको प्राप्त हो अशन स्पंदन चन्दन हरिदु देवदारू तिंदुकी शाल क 
होते हैं ॥ ४८॥ अदानि (बिजली ) पवन हस्ति इनसे गिराये हुए 
इमशानमार्ग इनमें उत्पन्न और अर्द्धशुष्क और लताओंसे ब- 
संगममें उत्पन्न हों, जो देवताके मन्दिरमें हों ओर दक्षिण 
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थे हुए ॥ 


गा अशनिजलानिलहस्तिप्रपातिता मधु विहड्रकृतनिलयाः । चेत्यश्मशानपथिजाधशुष्कवद्डीनिबद्धाश् ॥ ४९ ॥ कण्टकिनो ये 
2 स्थुमहानदीसंगमोद्धवा ये च। सुरप्रातादगा ये च याम्यपश्चिमदिखताः ॥ ५० ॥ प्रतिषिछक्षजा ये ये चान्ये४पि अनेकधा। 
# त्याज्यास्ते दारवस्सवें शय्याकर्मणि कर्मवित्‌ (5३ ॥ कृते कुलविनाशः स्याव्याधिः शय्रोभेयानि च॥ «६२॥ पूर्वच्छन्ने यत्र 
2 दर भवेदारस्भयेत्ततः | शकुनानि परीक्षेत कुर्यात्तस्य परिग्रहम्‌ । श्वेतपुष्पाणि इन्त्यश् दृध्यक्षतफ्लानि च ॥ «५३ ॥ 

££ कुम्माश रलाश्व माड़ल्यानि च यानिच।तानि दष्ठा प्रकुर्वीत अन्यानि शकुनानि च। यवाएकानाघुद्रे वितुषरदुल स्वृतम॥५8॥ 
अन्यभी भिन्र भिन्न प्रकारके हैं वे संपूर्ण काष्ट शय्याके काममें कमके ज्ञाताको त्यागने योग्य हैं ॥५१॥ इन पूर्वोक्त निषिद्ध बृ गेंकी 
रु , शय्या बनवानेसे छुलका नाश व्याधि और शबुसे भय होता है॥ ५२॥ जहां शब्याक आरंभसे पहिला छेदन किया काष्ठ हो वहां श्ष 

% परीक्षा करके उस काष्ठको ग्रहण करे, श्रेतपुष्प दन्त दाधि अक्षत शनोंकी 


| है 


शयन करे तो मृत्यु होती है. शय्याके बंश आदि भी रोग और 
यन 
प्रबल चिता होती हे. उत्तरको शयन करनेसे हानि और मृत्यु 


प्राक्छिराः सुप्याच्छवाशुरे दक्षिणाशिराः । प्रत्यक्छिराः 
रुकमंक्रमेण च ! आयजुद्धा 
प्रन्द्र यत्प्राप्तोरह वृहद्रथात्‌ । 


करे ओर उत्तरको शिर किये कदाचित्‌ 


मिला है ॥ ४७॥ शख्याका 
इमरी अर्जुन पद्मक शाक आम्र दिशपा 
ओर जिनमें मधु ( सहत ) पक्षी 


ओर पश्चिम दिशामें उत्पन्न हुए हों ॥ ' 


ते फल ॥ ५३ ॥ जलसे पूर्ण घट और रत्न अत्य 


भाषाटी कायुतः अध्यायः॥१% 
गुरू देवता आग्रे विप्र इनको वाम भ्ागमें रक्ले. उध्वेषाद नक्ष 


दाओंको सदेब प्राप्त होता है और बस 
॥ ४४ ॥ अपने घरनमें पृबंको शिर किये शयन करे श्वश्ुरके 
ल्षिणे सुतसपदः | पश्चिमे प्रबलां चिन्तां हार्मि मृत्यु 
प्रवासे तु नोदकहुप्यात्कदाचन ॥ ४५ ॥ 
तथा कार्या यथा गोहरिकुश्ञराः ॥ ४६ ॥ 
। कथयामि तथा शब्यां येन सौस्यमवाप्तु 
कशाकाम्राः शिशिपा च शुभ! ॥ 8८ ॥ 
त्‌ न सोबे ॥४५॥ अब शब्या और 
अश्व॒ हस्ति आय शुद्धिसे किये 
सवारी ) ये श्री शोभाके अकुसार : 
वर्णन उस प्रकारसे कहताहूं. जंसे--मल॒ष्य 
ये वृक्ष शब्याके बनानेंसे शुभ 
इनका निवास हो और चेत्य ( चबूतरा ) 
त्वचापर कांटे हों जो महानदियोंके 
*० ॥ जो निषिद्ध वृक्षसे उत्पन्नहुए हों. जो 


न करे तो छुख और संप 
होती है 
ने विद्याह 


। काश्मर्याज्जुनपद्म 


काष्ठके कमको कहते हैं. जेसे--गौ 
६॥ तिसी प्रकार दोलिका यान ( 


ट 
धर 


४९ ॥ कंटकी अर्थात्‌ जिनकी 
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] अञ ध्य ४ ॥ है ४. ॥ 

2] विश्वकर्माप्रकाशों भाषाटीकायुतः ०० ही 
2 । ; ते हैं ॥ ५ 

देखकर संग्रह करे और अन्य शकुनोंको भी परीक्षा करे । तषोंसे राहत आठ जो जिसके भीतर आजाय उसको अंगुल कहते है 

उसी मानसे स्थपति ( बढई ) शयन आदिको बनावे। सौ १०० अंग्रलकी शय्पा बडी कही हे वह चक्रवार्त राजाओंकी होती नर आते 

भागसे हीन जो इसका अद्धभाग हे वह शय्याका विस्तार ( चौडाई ) कहा है ॥५५॥ आयाम तीसरे भागका होता है ओर ् 

ऊँचाई कृक्षिपयत होती हे | वह शय्या सामंतराजा आदि और चर मद॒ष्योंकी होती है उससे दश अंगुल कम राजकुमारों ! 
वेन मानेन स्थपतिः शयनादीन्‌ प्रकह्पयेत्‌ । शर्तांगुला तु महती शब्या स्थाइक्रवरतिनाम । अशंशहीनमस्यार् विस्तार 
परिकीर्तितम्‌ ॥ ५७ ॥ आयामझुयेशको भागः पादोच्छायः सकुक्षिकः । सतामन्तानां च भवति सा पड़ना तथेत्र च ॥ डरा 
च सा प्रोक्ता दशोना चेव मन्जिणाम्‌ ॥ «५६ ॥ जिषट्कोना बलेशानां विशोना च पुरोधसाम्‌ | पहुंशहीनमस्यादविस्तारं परि 
कीत्तितम्‌ ॥ ५७ ॥ आयामरूयंशकी भागरुयशहीनस्तथेव हि। पादोच्छायश् क॒र्तव्यश्वतुष्तिब्यड्लः क्रमात्‌ ॥ ५८ ॥ सवेधा 
मेव वर्णानां सा्हस्ततय भवेत्‌ । एकाशीत्येग्रुलैः कार्या शय्या देवविनिमिता ॥ ५९ ॥ 

और मन्त्रियोंकी होती है॥ ५६॥ अठारह अंगुल कम सेनापति और पुरोहितोंकी कही है इससे छः भाग कम जो इसका अर्द्धभाग हे 
बह विस्तार कहा है ॥ ५७ ॥ तीसरे अंशका जो भाग है वह आयाम होता है अथवा तीसरे भागसे कम होता है ओर पादोंकी ऊंचाई 

चार तीन दो अंगुलॉके क्रमसे कही है अर्थात्‌ इन अंगुलॉसे कम चतुर्थभागकी ऊंचाईके पाये बनवावे ॥ ५८ ॥ संपूर्ण व्णाकी शय्या साहतीन 

हाथ और इक्यासी ८१ अंगुलोंकी बनवानी ओर वह देवनिर्मित शय्या कहाती है ॥ ५९ ॥ ः 
असनका वृक्ष रोगका हतो होता है तिंदुककी शय्या प्तिको करती है, चन्दनकी शय्या शह्र॒कों नष्ट करती है और धर्म आयु यशको देती +# 

है ॥ ६० ॥ शिंशपावृक्षसे उत्पन्न हुई शय्या महाव्‌ समराद्धिको करती है पद्मकका जो पर्यक ( पलंग ) है वह दीघ अवस्था लक्ष्मी पुत्र अनेक 5 
प्रकारका धन ओर शबुओंका नाश इन सबको करता है ॥ ६१॥ शाल कल्याणका दाता कहा है. शाक ओर सर॒यंके इक्षसे केवल चन्दनसे 2 
निर्मित पर्यडू जो र॒त्नोंसे जदित हो और जिसका मध्यमाग खुवर्णले ग॒प्त हो अर्थात खुवर्णसे मठा हो उस पर्चयककी देवता भी पूजा करते हैं :£ 

असनो रोगहर्ता च पित्तकृत्तिन्दुकोद्ववः । रिपुहा चन्दनमयों धर्माधुयंशदरायकः ॥ ३६० ॥ शिशपाबक्षसंम्भृतः समृद्धि कुछते 
महान्‌ । यस्तु पद्मकपरयको दीघमायुः भ्रियं सुतम । वित्त बहुविध॑ पत्ते शत्रनाशं तथेव च॥ ६१३ ॥ शाहूः कल्याणदः प्रोक्तः 
शाकेन रचितस्तथा । केवर्ल चन्दनेनेव निर्मित रनचिजितम्‌। छुवर्णएुत्तमध्यास परेक पूज्यते सुरे! ॥ ६२ ॥ अनेनेष समायुक्ता 
शिंशपा तिन्दुकीति च। शुभासन तथा देवदाइश्रीपणिनापि वा॥ शुभदौ शाकशालो तु परस्पखजुती पृथक्‌ ॥ ६३ ॥ तद॒त्तृथक्‌ 
प्रशस्तो हि कदृंबकहरिह्रकी । सर्वकाष्ठेन रचितो न छुभः परिकल्पितः ॥ आम्रेण वा प्राणहर्थासनो दोषदायकः ॥ ६8 ॥ 

: अन्येन सहितो होष करोति घनसक्षयम्‌ । आश्रोडुंबरृक्षाणां चन्दनस्पन्दनाः शुभा॥फलिनां तु विशेषेण फलद शयनासनम्‌६७ 
॥ ६२ ॥ इसके ही समान शिंशपा ओर तिन्हुककी कही हे. शुभासन देवदारू और श्रीपर्णी ये पूर्वोक्तकेही समान होते हैं: शाक और शाल 
शुभदायी होते हैं ॥ ६२॥ तिसी प्रकार कदम्ब और हरिद्वक (हलद ) ये भी प्रथक्र्‌ २ श्रेष्ठ होते हैं. सब काष्ठोंसे रचित पर्यक शुभ नहीं 
कहा है. आम्रकी शस्या प्राणोंको हरती है और असन दोषोंको देता है॥ ६४ ॥ अन्यकाष्ठसे सहित असन वृक्ष धनके संक्षयको करता हे 
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3 आन 


: दुंडकमें यात्राका बवैन्न होता हे ॥ ७० ॥ कृकलास ( करकेटा ) और श्ुजंगके समान वा वानर दीखे तो इर्णिक्ष होता हे, 


£ काकके समान महान्‌ मकर होय ॥ ७१ ॥ पाश बाधकका बन्ध होय तो मृत्यु और जनोंसे विपत्ति होती है हुधिरका 
5 ' मुद्दा ) ये दीखे तो दुर्गंधवान्‌ होता हे ॥ ७२ ॥ शुक्ल समान 


॥ ८१॥ विश्वकर्माप्रकाशों भाषाटीकायुतः अध्यायः॥१०॥ 
आख्र, उड्ंबर ( गूलर ) वृक्ष, चन्दन और स्पंदन शुभ होते हैं. फलवाले ब्रक्षोंके जो प्यंक और आसन हैं वे विशेषकर फलके दाता होते 


हैं॥ ६५ ॥ हाथीके दांत सब योगोमें शुभ फलके दाता कद्दे हैं और उत्तम चन्दनसे इनका अलंकार करवावे और हाथीके दांतका जो मल : 
उसकी जो परिधि उतना विस्तार मुटाइका करे॥ ६६ ॥ दय्याके जो फलक ( पट्टी ) के मूलमें और आसन कोणमें चिद्र होना चाहिये ह# 


जो किरिचर ( पीठकआदि ) हैं उनमें भी किंचित्‌ २ चिह्न श्रेष्ठ होता है ॥ ६७ ॥ श्रीवृक्ष और वर्द्वमान वृक्ष इनको ध्वजा छत्र चामर बन 
गजदन्ताश् स्वेषां योगे शुभफलाः स्प्रताः। प्रशस्तं चन्दन तेन कार्योपलड्भार एतयोः। दन्तस्य धूलपरिधीष्यायत प्रोह्न कहप 
येत्‌ ॥ ६६ ॥ शय्याफलकमूले तु चिह्ृश्नासनकोणके । न्यूनड्लिरिचराणां तु किंचित्किजित्यशस्यते ॥६७॥ अ्रीवृक्षवद्धमानेश् 
ध्वज छत्नं च चामरम्‌ । छेदे दृश्टे तु ह्यारोग्यं विजय॑ घनवृद्धिदम्‌ ॥६८॥ प्रहरणाभे जयो ज्ेयो नन्‍्दावततें लभेन्महीम्‌ । लोहे 
तु लब्धपूर्व्य देशस्याप्तिम॑विष्यति ॥ ६९ ॥ ख्लीहपे अर्थनाशः स्याइभड़राजे सुतस्य च। लाभः कुम्मे निधिप्ात्तियात्राविश्न 
च दण्डके ॥ ७० ॥ कृकलासशुजज्भाभे दुमिक्ष वानरेण च। ग॒श्नोलूकश्येनकाकप्ततशों मकरों महा्‌ ॥ ७१ ॥ 

वावे- यदि उनमें छिद्र दृष्ट आबे तो आरोग्य विजय और धनकी बृद्धिकों देता हे ॥ ६८ ॥ यदि प्रहरण ( शस्त्र ) के समान चिह्द हो तो 

जय जानना. नंद्यावर्त ( गोल ) होय तो स्वामीको एथ्वीका लाभ होता हे, लोष्ठके समान हो तो पहिले मिलेहुए देशकी भ्राप्ति 


थ्‌ हे कुमके हे होती हे 
॥ ६६ ॥ स्लीका रूप दीखे तो अथका नाश होता हे. भांगरा दीखनेसे पुत्र॒का लाभ होता हे, कुंमके दीखने पर निधिकी प्राति होती है और 


गीध उलक्ष शयेत 
स्ञाव कृष्ण शव 
न झुगन्ध चिकने छेद होय तो शुभ होता है अशुभ औरे शुभ जो छेद हैं वे 
शस्‍्यामें शुभदाई होते हैं ॥ ७३ ॥ ईशान दिशा आदियें प्रदक्षिणक्रमसे ढेद होय तो श्रेष्ठ होता है. वामक्ममले तीन दिशाओमे हो तो 
भूतका भय होता हैँ ॥ ७४॥ एकवारकही विशरण ( छेदन ) में विकलता पादमें हो जाय तो शुभ होता है. दो बिशरणोंसे पवनका तरना नहीं 
पाशे वाधकबन्धे वा मृत्युजनविपद्धवेत्‌ । रक्तस्तुते च कृष्णे च शावे दुगन्धिवान्भवेत्‌ ॥७२॥शुक्रेः समेः सुगन्वेश स्विग्पेश्छेदः 
अभि । अशुभा चशुभा ये च छेदास्ते शयने शुभाः ॥ ७३ ॥ इंशादिगोप्रदक्षिण्याल्यशस्तमथवा तथा। अपसब्दे दिकजने 
च भर्य भवति धतजम्‌ ॥७७॥ एक्रेन वा विशरणे वेकल्यं पादतः शुभम्‌ । द्वाभ्यां न तीयते वात जिचतुः छेशबन्धदी ॥७५॥ 
मु रे वा विवणे वा अन्थो पादे शरे तथा । व्याधिः कुम्मेष्थवा पादे अन्थिवंदनरोगदा ॥ ७६॥ छुम्माथमागे जद्भायां जद् 
रोग तथा भवेत्‌ । तस्याआाथों पदाधो वा दृव्यनाशकरः परः ॥ ७७ ॥ खुरदेशे यदा ग्न्थि/ खुराणा पीडन भवेत्‌। राशिशीषनि 
त्रिभागसंस्थो5पि थ शुमप्रदः ॥ ॥ 5. 
हीता है तीन चार विशरण क्लेश और बन्धके दाता होते हैं ॥ ७५ ॥ छिद्र वा विचर्ण दीखे वा प्रत्थि वा मं दीले तो ८ 
कुम व्‌ पादमें प्रंथि हो तो मुखरोगको देती है ॥ ७६ ॥ क्ुंभके प्रथमभाग वा जंघामें छिद्र हो तो रोग होता है. कप 20% हे 
ढिद्र हो तो परम रोग होता हैँ॥ ७७ ॥ खुरके स्थानमें ग्रंथि हो तो खुरोंमें पीडा होती है यदि राशि ( ग्रंथि) शिरके तीन २ स 
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ए आ६ ;॥ १ ०॥| 

॥ ८२॥ विश्वकर्माप्रकाशो भाषाटीकायुतः ध्यायः॥ या 
स नहीं रब बन्धुक इतने ढिद्र संक्षेपसे होते हँ 
स्थित होयः तो झुभदायी नहीं होती ॥ ७८॥ निष्कुट कोलारझूय पृष्टिनेत्र वंत्सक कोलक और बन्धुक इतने प्रकारसे 

॥ ७९ ॥ घटके समान जो छिद्र हो उसे संकट और निष्कुट कहते हैं. छिद्र अपवित्र और नील हो उसको बुद्धिमान्‌ मत॒ष्य कोलाख्य कहते 


४ हैं॥ ८० ॥ जो छिद्र विषम हो उसे पृष्टिनयन कहते हैं. जो विवर्ण हो और जिसका मध्यभाग दीथथ हो, जो वाम आवतंसे मित्र हो वह 


यथायोग्य छिद्र बत्सनाभ कहाता है ॥ ८१ ॥ जिसका वर्ण कृष्ण हो वह बालक होता है, जो दो प्रकारका हो वह बे का होता है कि 
निष्कुट चाथ कोलास्य घृष्टिनेत्र च वत्सकम्‌ | कोलकं बन्धुक॑ चैव संक्षेपशिछद्रकस्य तु ॥७९॥ घटवत्ुषिरिचेव सडडटाख्यं च 
निष्कुटम्‌ | छिद्वनिः्पावनीलं च कोलाख्यं तदबुधेः रमृतम्‌ ॥ ८० ॥ विषम पृष्टिनयन वेवण्य मध्यदीधकम्‌ । वामावत्ते च 
भिन्न च यथावद्वत्सनाभकप्र ॥ ८१ ॥ कोलक॑ कृष्णवर्ण च बन्धुक॑ यद्भवेद्दिधा । दारं सवर्णच्छिद्र च तथा पाप प्रकीतितम्‌ 
॥ ८२॥ निष्कुटे द्रव्यनाशः स्थात्कोलाख्ये कुलनाशनम्‌ | शत्लाद्रय शुकरे च वत्सनाभ गदप्रदम्‌ ॥ ८३ ॥ कालबन्पूकसे 
ज्ञश्व॒ कीटेवर्धनशो भनग्‌ । सर्वग्रन्थियुतं यज्ञ दारु सर्वत्र नो शुभम्‌ ॥ ८४ ॥ एकट्ुम्ेण धान्ये स्यादवृक्षद्धयविनिर्भितम । धन्य 


जिभिश्र पुत्राणां वृद्धिदं परिकीर्तितम्‌ ॥ ८५ ॥ (५ 
वर्ण जिसमें हो ऐसे छिद्रकों दार और पापभी कहते हैं ॥ ८२ ॥ निष्कुटगें द्रव्यका नाश होता है, कोलाख्यमें कुलका नाश और शक 


रमें शखसे भय होता है, वत्सक रोगको देता है ॥ ८३ ॥ काल बंधूक नामका छिद्र कीटोंकी ब्राद्दि और झुमदायी होता है, जो काष्ठ :£ 
सर्वत्र अ्रंथियोंसे युक्तहो वह सब कामोमें शुभ नहीं होता है॥ ८४ ॥ एक वृक्षके काष्ठसे धान्य होता हे दो वृक्षोंसे जो पर्य्यक आदि हा 
बनाया हो वह धन्य होता है तीन वृक्षोंका काष्ठ जिसमें लगा हो वह पुत्रोंकी व्द्दिका दाता कहा है ॥ ८५ ॥ चार वृक्षोंसे धन और यश 5 
होता है ओर पांच वृक्षोंके काष्ठ लगानेसे मरण होता है. छः सात बृक्षोंके काप्ठसे रचेहुएमें निश्चयले कुलका नाश होता है ॥ ८६॥ वृक्षोंके :£ 
'शिर ओर मलको क्रमसे अम्रभाग और पाद कहते हैं. बिना बनके चन्दनमें तो जिस भागमें मूल है उसी भागमें शिर होता है॥ ८७॥ 7 
भो बाह्मणो ! यह में शयन ओर आसनका लक्षण कहा और भंगमें भी दोष कहे और स्वामिसहित भंगमें दोषोंका वर्णन किया ॥ ८८ ॥ 3 


अर्थ यशश्रतुमिश् पश्चत्व पश्चमिः स्मृतम्‌ । पट्सप्तरचिते काटे कुलनाशो भवेद्भुवम्‌ ॥ ८६ ॥ शिरो मूल च॒ वृक्षाणामग्रे 
पादाः प्रकीतिताः। अनारण्ये चन्दने तु यतो मूल ततः शिरः॥८७॥हति प्रोक्त॑ मया विप्राः शयनासनलक्षणम्‌ । भड्ढे च दोषाः 
कृथिताः स्वामिना सहितेन च ॥८८॥ पादभड्ठ सूलनाशमरणो धनसंक्षयः । शीर्ष तु मरर्ण विद्यात्पादे हानिर्महान्भवेत्‌ ॥८९॥ 
घण्टाकारं लिखेचक रविधिष्ण्यक्रमेण च | शुद्ध श॒ुभे दिने चैव कृत्वा ता निशि विन्यसेत्‌॥ ९० ॥ शयीत दक्षिण गेहे तुस्वप्न 
अभद भवेत्‌ | मुखक दिल्लु चत्वारि ज्ीणि च गुदकण्ठयोः ॥९१॥ एवं चक्र समालेझ्य॑ प्रवेशार्थ सदा बुबेः। अग्निनाशो मु 
प्रोक्त उद्बासः पृवतों भवेत्‌ | दक्षिणे चार्थलामश्व पश्चिमे श्रीप्रदों मवेत्‌ ॥ ९२ ॥ 


[० 


पादमें. भंग हो तो मूलका नाश होता है, अराणिमें हो तो धनका नाश होता है, शिरमें हो तो मरण जाने. पादमें छिद्र हो तो महान हानि 
: होती है ॥ ८९ ॥ घंटाके आकारका चक्र लिखे और उसपर सूर्यके नक्षत्रसे सब नक्षत्रोंको क्रमसे लिखे. शुद्ध झभदिनमें उसे बनाकर रात्रिको 
£ रखकर ॥ ९० ॥ दुक्षिणके घरमें शयन करे. यदि शयनके समयमें स्वप्न श्रेष्ठ हो तो खुखदायी होता हे और मुखमें एक नक्षत्र और 
चारों दिशाओंमें चार २ गुदा और कण्ठमें तीन २ लिखे॥ ९१ ॥ प्रवेशके लिये बुद्धिमान मल॒ुष्य इस चक्रको भलीप्रकार फिसे ससठे 
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॥ ८३॥ विश्वकर्मा प्रकाशों भाषाटीकायुतः अध्यायः॥१%॥ 
नक्षत्रोंमें प्रवेश हो तो अग्निका नाश ( मन्दाग्नि ) कहा है पूर्वके नक्षत्रोमें उद्धास होता है दक्षिणके नक्षत्रोंमें धनका लाभ होता हे पश्चिमके नक्ष- 


रॉमें ०८.५ हल पर अ ्रॉमें अं ६०. में ९ ०) | ण्ठ्मे 
त्रॉमें जो प्रवेश हैँ वह लक्ष्मीको देता है ॥ ९२ ॥ उत्तरके नक्षत्रोंमें ककछह और गर्भके नक्षत्रों गर्भका नाश होता है कलशकी गुदा और क ठ 
स्थिरता कही है ॥ ९३ ॥ स्नान करके शुद्ध, निराहार भूषणोंसे भूषित, पुत्र और दाराओंसे युक्त, मन्त्री और पुरोहितों सहित यजमान_ गन्ध 


पुष्प नवीन वस्ध॒ इनको धारण करके ॥ ९४ ॥ पुष्पमालाओंसे युक्त रूचिर और चित्रोंसे चित्रित प्राकारकों मालासे लपेटे और शोधित : 


उत्तरे कलहअव गर्भ गर्भविनाशनम्‌ । स्थिरता च ग्रुदे कण्ठे कलशस्य प्रकीतिता ॥ ९३ ॥ स्रातः शुचिनिराहारोःल़ रेण 
विश्वूषितः । पुत्रदारसमायुक्तः सामात्यः सपुरोहित॥९४8॥ गंधपुष्पं चवद्ध च परिधाय पुनर्न॑वम्‌ । पुष्पमालानिवत काये हुचिर 
चित्रचित्रितम्‌ ॥ प्राकार वेष्येत्तत्र मालया परिशोमितम्‌ ॥९५॥ वद्नेणाच्छादित मा कृत्वा राजा छुखासने । निवेश्याग्रे तथा 
राज्ञीं निवेश्य विजितेन्द्रियः | गीतोत्सवादिभियुक्तो गीतवाद्यादिसयुतः ॥९६॥ अग्रे मुपूर्णाग कलशान्‌ विप्रान्‌ वेदविशारदान्‌ । 
गायकान्‌ गणिकांश्ापि सुवासिन्यों विशेयतः हों ॥ ५७ ॥ व्यस्तै्यात्रादिशकुनेद्रारमागेण भूपतिः । वितानेस्तोरणेः पुष्पेः पताकामि 
विशेषतः ॥ ९८ ॥ अलकृत्य नव गेह देहलीं पूजयेत्ततः । दिक्पालांश्र तथा क्षेत्रपालं आमपदेवताः ॥ ९९ ॥ 
किये ॥ ९५॥ माग्गंको वस्रोंसे आच्छादित करके राजा सुखदायी आसनपर बैठकर रानीको भी पहिल सुखासनपर बेठाकर जितेद्धिय राजा 
गीत, उत्सव आदिसे ( बाजे से ) युक्त राजा ॥ ९६॥ अग्रभागमें जलसे पूर्ण ककश और वेदमें विशारद ब्राह्मणॉंकी, गायक और विशे 
पकर सुवालिनी ( सुहागिनियों ) को करके ॥ ९७ ॥ प्रथक्‌ २ यात्रा आदिके शक्नॉसे राजा द्वारके मार्गल वितान तोरण पुष्प पताकाओंसे 
नवीन घरको ॥९८॥भूषित करके फिर देहलीका पूजन कर. फिर दिशाओंके स्वामी और क्षेत्रपाल और आमके देवताओंका पूजन करे ॥ ९९ ॥ 
निवत्‌ प्रणाम करके द्रारमार्गसे घरके त्रिषे प्रवेश करे. गणेशजी और पोडशमात्‌काओंका विशेषकर पूजन करे. वल्लोधाराका पात 
कराकर ग्रहोंका पूजन करें ॥ १०० ॥ वास्तुनाथका पूजन करके ब्राह्मणोंका पूजन करे. फिर धनकी शाक्तिके अलुसार विद्वानोंको दक्षिणा 
दे, गोदान और भूमिका दान विधिके अछुसार करे ॥ १०१॥ पुरोहित, ज्योतिषी और स्थपाति इनका यथार्थ सम्तोष गत हीए उस 
कृपण इनको दान भोजन दे ॥ १ ०२॥ सिन ( संन्यासी ) और विशेषकर बन्धुओंके समूहको पूजे दान और मानसे यथावित्रि सब्तोष करके 
पणम्य विवेवर्पूज्य द्वारमाग विशेदगदम । पूजयेदरणनाथं च मात॒कां च विशेषततः | वसोारं पातयित्वा गहाश्रित त पूजयेत्‌ 
॥००॥ वास्तुनाथ च सपूज्य ब्राह्मणान्‌ पूजयेत्ततः | दृक्षिणां च ततो दद्याद्विदद्षयों वित्तशक्तितः । गोदान भूमिदान च कार 
यैच यथाविधि ॥१०१॥ पुरोहित च देवज्ञ स्थपतीन्‌ परितोष्य च। दीनान्धक्ृपणेभ्यश्व द्याहान च भोजनम्‌ ॥ १०२॥ 
लिगिन च विशेषेण बन्धुवगे च प्रजयेत्‌ । दानमानेश्व तान्‌ सर्वाच्‌ परितोष्य यथाविधि ॥ १०३॥ ओोजयेहन्धुवर्गाश्व स्वयं 
भुजीत वाग्यतः | राजा चान्तःपुरे वध्वा ख्लीजनेश्व समन्वितः ॥ १०४ ॥ भोजयेच्छक्तितश्चान्त पुरत्थान्‌ स्वजनांस्ततः । 
विहरेच्च सुखं राजा स्वावासे भार्ययान्वितः ॥ १०५ ॥ इति श्रीवास्तुशाब्ष गृहप्रवेशविधिप्रकरण नाम दृशमोध्यायः ॥१०॥ 


* बन्धुओंके समूहकों भोजन करावे और मौन होकर आप भोजन करे. राजा अंतःपुरमें बन्धु और स्लीजनोंसहित भोजन करे ॥ १० पर 
» गाक्तिके अठसार अन्तःपुरमें स्थित ख्रियोंको फिर स्वजनोंकों भोजन करावे फिर राजा अपने घरमें भायो सहित खखपूरवक विहार करे ॥१०५॥ 
» इति पं० मिहिरिचन्द्रकृतभाषाविग्रतिसहिते वास्तुशाख्रे गृहप्रवेशविधिप्रकरणं नाप दशमोध्यायः ॥ १० || 


कि कि 
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| ; ध्यायः॥११॥ 
॥ ८४॥ विश्वकमांप्रकाशों भाषाटीकायुतः | हर 
नि । ॥ जिस ८ 
के अनंतर हे विभेद्र ! तिसी प्रकार दुगोंके करनेको श्रवण करो जिसके ज्ञानमात्रसे नियलभी प्रबल होजाता है॥ १। हैः 
भअयके ४३२ ही भूतलमें राजा राज्य करते हैं. राजाओंका विग्रह ( लडाई ) भी सामान्य शब्रुओंके संग दुगके ही आश्रयसे 00000 न्‍ 
- विषम दुर्गंम और घोर वक्र ( टेढा ) भीरू भयका दाता और वानरके शिरकी तुल्य ( समान ) रोद अलकमंदिर ॥३॥ ऐसा स्थानक को शो ; 
उसमें विषमदुगकी कल्पना ( रचना करे जिसका प्रथम परकोट मिद्टीका कहा है. दूसरा कोट जलका होजाता है॥ ४ ॥ तीसरा-मराः ट हि ] 
अथातः श्वृणु विप्रेन्द्र दुगांणां करण तथा । येन विज्ञातमात्रेण अबलः सबलो भवेत्‌ ॥ 3 ॥ यस्याश्रयबलदिव राज्य से 
भ्ृतले। विग्नह चेव राज्ञां तु सामान्येः शव्रुभिस्सह ॥ २॥ विषम दुर्ग घोरं वे भीरं भयावहम्‌। कपिशीर्षसम चेव रोश्ा 
दलकमन्दिरम ॥ रे ॥ स्थान विचित्य विषम तत्र ढुगे प्रकरपयेत्‌ । प्रथम मृन्मयं प्रोक्त जलकोर्ट द्वितीयकम्‌ ॥ ४ ॥ तृतीय 
आमकोर्ट च चतुर्थ गिरिगहरम | पञ्ममं पर्वतारोह पष्ठं कोट च डामर॒म्‌ ॥ « ॥ सप्तम वक्रभूमिस्थ विषम्राख्ये तथाष्टम््‌ । 
चतुरस चतुद्वारें वतुल च तथेव च ॥ $ ॥ दीपैद्वारद्याक्रांत जिकोणमेकमार्गकरम । वृत्तदीष चतुद्वांससधिचन्द्रं तथेव च ॥ ७ ॥ 
गोस्तनं च चतु्दधारं धाजुष मार्गकण्टकम्‌। पद्मपतननि्म चैव उछवाकारं तथेव च ॥ ८ ॥ 
है, चोथा-गिरिगहर होता हे. पांचवां--पर्वतारोह होता है, छठाकोट डामर होता है ॥ ५॥ सातवां कोट वक्रभमिमें होता है. आठवां--कोट 
विषम होता है चोकोर ओर वर्तुंल ( गोल )॥६॥ दीर्घ जो दो द्वार उनसे आक्रांत (युक्त ) हो त्रिकोण हो, जिसका एक मार्ग हो, बृत्त £ 
( गोल ) दीध (लंबे) जिसके चार द्वार हों जो अद्ध॑च॑द्धाकार हो ॥७॥ गौके स्तनकी तुल्य जिसके चार द्वार हों घठुषाकार : 
और मार्गकंटक और पद्मपत्रके समान और छत्रके आकारके तल्य ॥ ८ ॥ हे द्विजोमें श्रेष्ठ ! ये दश प्रकारके दुर्ग मैंने कहे, मृन्मयदुर्गमं खनन ट; 
( खोदना ) से भीति होती है, जलमें स्थित ढुर्गमें मोक्ष बंधनसे भय होता है अर्थात्‌ पुलके टूटनेका भय होता है ॥९॥ प्रामदुर्गमें 
अप्रिक दाहसे और गहरमें प्रवेशका भय होता हैं पर्वेतमें स्थानके भेदसे और डामरमें भूमिके बलसे भय होता है ॥ १० ॥ वक्रनामके दुर्गमें / 
वियोगसे ओर विषमदुगमें स्थायी राजाओंको मय होता है और बल अबलसे में फिर यमपदको -कंहताहूं ॥ ११ ॥ - आतिदुर्ग कालबण 
दशप्रकाराणि म्रया प्रोक्तानि द्विजपुंगव । मृन्मये खननाद्रोति जरूस्थे मोक्षबन्धनात्‌ ॥९॥ ्रामदुग5मिदाहाब प्रवेशाइहरस्य 
च। पत्ते स्थानभेदात्व डामरे भूवलाद्रयम्‌ ॥१०॥ वकाख्ये तु वियोगाज्व विषमे स्थायिनां तथा | बलाबलाद्यमपढ पुनरन्‍्यत्‌ 


(3 


प्रवच्य्यहम्‌ ॥ ३३ ॥ अतिदुग कालवर्ण चक्रावर्त च डिबरम्‌ । नालावत च पद्माक्ष पक्षमेद च सर्वतः ॥ १२ ॥ कारयेत्मथर्म 
राजा पश्चाहग समाचरेत । प्राकारे विन्यसेदादो बाह्मस्थान्‌ पूजयेत्ततः ॥१३॥ परिखाश्व ततः कृत्वा तन्मध्ये च ततः पुनः । 


3 


3 अमागेण मांगे तस्व प्रकत्पयेत्‌॥ ३४ ॥ गहाणि बाह्मसंस्थान्‌ कोणे कोणेषु विन्यसेत्‌। कोणस्थान बाह्मतो गेहान्‌ 
विधमान्‌ कारवेत्तत ॥ १५ ॥ प्रतोलि पत्रकालाख्यां परिखाकालहूपिणीम्‌ । यंत्र रमणिकं कुर्याच्छकलीयन्त्रंडितम्‌ ॥ १६॥ ... : 
चक्रावर्त डिंबर नालावत॑ पद्माक्ष और सर्वतः ( चारोंतरफसे ) पक्षमेद्‌ इनको ॥ १२॥ राजा प्रथम करवावे, पीछेसे हुर्ग बनवावे 
प्रथम प्राकार ( कोट ) बनवावे फिर बाहामें जो मह॒ष्य स्थित रहें उनकी पूजा करे ॥ १३॥ उस दुर्गकी परिखाओंको करवाकर उसके मध्यमें 


वाम ओर दक्षिण मार्गसे उस हुर्गके मागंकी कल्पना करे ॥ १४॥ बाहर स्थित जो घर हैं उनको कोण २ में बनवाबे और बाह्मदेशमें जो 
कोणोंमें स्थित घर हैं उनको विषम अर्थात्‌ गमनके अयोग्य बनवावे फिए ॥ १५ ॥ पत्रकाल है नाम जिसका ऐसी परिखाकी कालरूपिणी 


मा या न 
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॥ ८५॥ विश्वकर्माप्रकाशों भाषांटीकायुतः अध्यायः॥११॥ 


#$ प्रतोली बनवावे. उसमें शकलीयम्त्रोंसे अर्थात्‌ छिद्रोंसे मैंडित रमणीक यन्त्रकों करवाकर ॥ १६॥ यत्त्र 
कै कि 7 न सुशल मसुद्गर भास यन्त्र खड़ धहुधारी 
4: इनसे युक्त बनवावे. शरवीर जो योद्धा हैं उनसे संयुक्त करवावे ॥ १७॥ कोण २ में उन शत्त्ोंके चलानेके अंत्रपुर ( छिद्र ) बनवावे- उसके वाह 


पर्वते च विशेषतः । बाह्य च परिखा कार्या प्राकारं तस्य मध्यतः न्पध्ये च॒ पर्नाईं 
हे अध्यतः ॥२१॥तन्प्रध्ये च पुनमित्ति भित्तिमध्ये गृहानपि। 
'“्यभागे तु परिखों नेव कारबेत्‌ ॥ २२ ॥ पूर्ववल्कोणभागेषु गृहान्विन्यश्य पूर्ववत्‌ । निप्सपषपराकारान बी 
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बे रे रे गोस्तनके दुर्गम॑ गोस्तनके आका- 
रके घर बनवाव और त्रिकोण और छत्रखण्डमें द्वार पाताल ( नीचा ) से होता (3) एज दर समान इुगमें गोस्तनके आक 


रे प्रकारस अलीप्रकार दृढ़ शोभन भित्ति विस्तारसे बनवावे॥ २७॥ इस भकार मेरे कहेहुए कोटटोंको जो बुद्धिमान करता है वह कोटोपर 

गहान्डुयक्बते .त्रिकोणान्कास्थेद्वीमान्‌ स्वबुद्धचा वा तयैव च ॥२७॥ घाहवे घलुणाक्ार्रा गोल 
5 डक 5०8 छत्रखण्डे वा द्वार 6 ॥ ९६ ॥ प्राकारस्थों धनुर्द्धरीसर्वन्न है, (23 

80 श रा शुभा ॥ २७ ॥ एवं सया दिशन्कोटान्करोतु बुद्धिमान | कोद स्थान्बाह्न ५ 

रु 'व मया ॥ कोटस्थान्बाह्यमागस्थान्‌ यः 

# लोकते ॥२८॥ ताहकपुराणि सर्वाणि कारवेत्स्थपतिः क्रमात्‌। अथातः संप्रवक्ष्यामि यहुर॑ ब्रह्ययामले ॥ बनते हे 

१ स्क्षानां भेदने तथा ॥ ३० ॥ पापाकानते प्रध्यकोटे जन्मे अहद्षिते । व्ना 


££ स्थित होकर बाह्य देशमें स्थित सबको देखता है ॥ २८ ॥ उन सम्पूर्ण प॒रोंक्ो ५३४३४ 
३ ] सु ८ ३ ५ ] स्थपति ( शजा ) क्रम पु ले 
९ ५ करताहूं जो ब्रह्मयामलमें कहा हे ॥ २९ ॥ जब कोटके नक्षत्रमें स्वामीका नक्षत्र हो, गोचराष्टकके हा अप अनंतर उसका वर्णन 
दूषित हो ओर वजन ( बिजली ) अख् रा दोष को 
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अध्यायः॥११॥ 


॥ < ६॥ विश्वकर्माप्रकाशों भाषाटीकायुतः 
इसे उत्पातसे दूषि र्तमें रीतिसे विधिपृवक शाख्तरोक्त 
वा भूकम्पसे दूषित हो ॥ ३१ ॥ कोणका नक्षत्र राहुसे युक्त हो वा म्रहण उत्पातसे दूषित होय तो ऐसे मुह पर सीन देचर तीर्षके 


शांति करनी ॥३२॥ उस पुरमें पताकाओंसे अलंकृत मण्डपको बनवाबे. अष्ट कुम्मॉको वहां सर्वोषाधसे युक्त कम 
जलोंसे पूरित करे प्रथम घटमें भूमिका आवाहन करे दूसरे घटमें नागराजाका आवाहन करें॥ र४ ॥ तीसरेमें कोटपालका 
स्वामीका आवाहन करे, पांचवेंमें बरुणका, छठेमें रुद्रका आवाहन करे ॥ ३५ ॥ सातवेमें सातमातृकाओंसे युक्त चण्डिका देवीका आवाहन 


कोणमे राहुणा युक्ते अहणोत्पातदूषिते । तन्र शांतिः प्रकर्तव्या यथावद्विधिनोदिता ॥ ३२ ॥ तत्पुरे मण्डपं कुर्यात्‌ पताकामिर 
लंकृतम्‌। अष्टकुम्भांस्तत्र कुर्यात्सवीषधिभिरन्वितान्‌ ॥ ३३ ॥ सर्ववीजः पथ्चर्नेस्तीर्थतोयैश्च पूरितान्‌ । भूमि चावाहयेत्पूवे 
द्वितीये नागनायकम्‌ ॥ ३४ ॥ तृतीये कोटपालं च स्वामिनश्व चतुर्थके | पश्चमे वरुणं चेव पष्ठे रद तयेव च ॥ ३५ ॥ सप्तम 
चण्डिकां देवीं मातृभिः सप्तमिर्युताम | अष्टमे सुरनाथ च तत्तन्मंत्रेश्च पूजयेत्‌ ॥३६॥ वास्तुपूजां ततः कुयांह गृहमण्डलगान्‌ 
ग्रहान । गन्धेः पुष्पैस्तथा धूपेदीपेः करसभवेः ॥ ३७ ॥ नेवेथैश्वापि भूयिष्ठेः फेणिफेः पूरिकादिभिः । शष्कुलीमिस्सखज्जूरे 
लडडुकैमोंदकेलत्तथा ॥ ३८ ॥ नानाविधेः फलेश्वापि विधिवत्तोषयेत्सुरान्‌। द्वाराग्रे भेख॑ देव विधिवत्पूजयेत्ततः ॥ २९ ॥ 


चौथे घटमें 


पूजन करे ॥ ३९ ॥ बाहादेशमें दिक्पालोंका पूजन करे ओर गृहके मध्यभागमें क्षेत्रपगालको पूजे, अपनी शाखामें उक्तविधिसे ग्रहोंके निभित्त 


जो भरवके समीषमें स्थित हें उनका यथाविधि पूजन करके विधिसे क्षेत्रपालके मन्त्रसे होमकों करे ॥ ४२ ॥ होमके अंतमें पांच बेल वा बेलके 

बीजोंसे कोटपालके नामसे वास्‍्तहोमको करे ॥ ४३ ॥ कार है आदिमें जिसके ऐसे स्वामीके .उस नाममंत्रसे जिसके आदियें भूअवः स्वः 
दिक्पालान्पूजयेद्राद् क्षेतरपालआ मध्यतः । होम॑ कुर्याद्रहार्णां तु स्वशाखोक्रविधानतः ॥ ४० ॥ वास्तुहोम॑ ततः कुर्यद्धम्या 
दीनां तथव च। भेरवी भरवाः सिद्धिसहा नागा उपग्रहा।॥ 8 ॥ मैखस्य समीपस्थास्तान्‌ सम्पूज्य यथाविधि। क्षेत्रपालस्य 
मन्त्रेण होम॑ कुर्याद्धिधानतः ॥ ४७३ ॥ होम्ान्ते पश्चमिकिल्वेबिल्वदीजैस्तथापि वा । वास्तुहोम॑ प्रकुर्वीत कोटपालस्य नामतः 
॥ ४३ ॥ स्वामिनामस्य मन्त्रेण प्रणवाद्यन वे द्विज । भ्रूभुवः स्वरितिएूवेंण पूजा वा होममेव च ॥ दुष्म्रहमणां मंत्रेश्व हुनेदशो 
त्रं शतम्‌। अ्त्येक॑ जहयाडिद्वांस्तिलर्वाथ घृतेन वा॥४४॥उष्ट्रिमन्ते जपेन्मध्ये सहसेण शवेन वा । अशेत्तरं शर्ते हुत्वा बर्लि 
दद्यादतः परम्‌ ॥४५॥ पूरिकाया बलि पू8्वे दक्षिणे कृशर ततः । पश्चिमे पायसं द्यादुत्तरे घृतपायप्तम्‌ ॥ 9६ ॥ दिवयालानां 
बलि चेव क्षेत्रपालबलि ततः | कोटपालबलि चेव कोटस्वामिबलि ततः ॥ ४७ ॥ 

हो इजा कक कर मल अद्योशरजात न  बडिमार मलष्य प्रत्येक ग्रहके नामसे तिल वा छतसे होम करे 

|| का जप क के व दिशामें 
५ दे, दक्षिण ऋशरअन्नकी, पश्चिममं पायसकी, उत्तरमें घी अत रोल गो लि फिर 
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करे, आठवेंमें सुरनाथ ( इन्द्र ) का आवाहन करे इन सबका तिस २ के मन्त्रोंसे पूजन करे ॥ ३६ ॥ वास्तुपूजाको करे. ग्रहमण्डलके मध्यमें £ 
जो ग्रह हैं उनका गन्ध पुष्प धूंप दीपक और कप्रके धूपदीपोंसे ॥ ३७ ॥ नेवेद्य और अधिक जो फेणिक पूरीआदि और शब्कुली खजूर लड्डू : 
मोदक इनसे पूजन करे ॥ ३८ ॥ नाना प्रकारके फलोंसे विधिप्रवंक देवताओंका संतोष करे, फिर द्वारके आगे विधिपूववक शैरवदेवका : 


होम करे ॥ ४० ॥ फिर वास्तृहोम करे और भाभे आदिकोंके निमित्त होम करे और भेरवी भरव सिद्धित्रह नाग और उपग्रह ॥ ४१॥ : 


सजललजललसललअकलककक्कक सा लरकसपउप ताक भधप् पर कं भस्करप9 आर 39प३पध5$प 9 प३प७ध ३ पःध पु भ9त३ सपजर 


॥ ८ ७॥ विश्वकर्माप्रकाशो भाषाटीकायुतः अध्यायः॥११॥ 


फिर कोटपालकी बालिको, फिर कोटश्वामीकी बलिको दे ॥ ४७॥ पूरके ऊपर पद्मुकी बलिको दे ओर द्वारके आगे महिष ( मैंसे ) की बालि 

दे. एकसहस्नके प्रमाणके पाहिले यमइलोकको जपे॥ ४८ ॥ विधिसे पूणाहुतिको देकर अपनी शाक्तेके अछुसार दक्षिणाको का ब्राह्मणोंकी 

भोजन करावे. इस प्रकार करनेसे राजाकी सिद्धि होती है ॥ ४९ ॥ फिर पुरके कर्मको समाप्त करके सन्ध्याकालके समय नेऋतमें विधिसे 

_ बलिको दे और पू्वोक्त मन्त्रोंको पढ़े ॥ ५० ॥ मांस ओदनकी बलि दे और इस मन्त्रको पढ़ के ( # हींसवेविश्नान्‌ उत्सारय ननननतननन 
इरोपरि पशुन्दद्याददाराम्र महिषे ततः। यमझोक॑ जपेत्पूव सहस्स्य पमाणतः ॥9८॥ पूर्णा दत्ताथ विधिवत्स्वशक्त्या दक्षिण 
चरेत्‌ । ब्राह्मणान्भोजयेत्पश्चात्ततः सिद्धिर्भविष्यति ॥ 9९ ॥ बुरकम ततः कृत्वा पन्ध्याकाले च ने#ते। बलि दवादिधानेन 
मन्त्रान्यूवों दितान्पठेत्‌ ॥६५०॥ मांसौदनवर्लि चेव मन्जरमेतदुदीरयेत्‌ । 5 हीं सर्वविज्नातुत्सारय नननननन न मोहिनि स्त॑मिनि 
मम श्र मोहय मोहय स्तम्मय स्तम्भय अस्य डुगस्थ रक्षा कुह कुरु स्वाहा ॥ बलि दत्त हनेनापि कृतकृत्यो भकेगररः । दु् 
ऋत्षस्य यः स्वामी तन्मन्त्रेण च कारयेत ॥५१॥ खादिरस्य च कील तु द्रादशाडू लमानितः । मृत्युजयेन मन्तेण अभिमत्य 


(५ 
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देकर मछुष्य कृत 


ग न ५१ ॥ बारह अंगुलके प्रभाणकी जो खद्रिवृक्षकी 
कील है उसका मृत्पुंजय मन्त्रसे जहस्वार १००० अभिमन्त्रण करके॥ ५२ ॥ स्थिर छूग्न ओर स्थिरलग्नके नवाशकर्ें, शोभनदित और 


+ शोभनलछग्नमें हुगक मध्यमें रोपण करे ( गाढदे ) ऐसा करनेसे सिद्धि हो जाती है ॥ ५३॥ सब कालमें को खुखका भागी होता है; 


प होम करे फिर मन्त्र सिद्ध हो जाता हे ॥ ५५ ॥ द्वात्निशत ३२ हैं अक्षर जिसमें ऐसे यमइंलोकको द्वा्विशव॒सहस्म जपे फिर सिद्ध होता है ॥ ५६॥ 


# तिसी भकार पूर्वविधिसे शत शत १०००० मन्तरोंते होम करे फिर सिद्ध होता है और तिल २ सम्पूर्ण कर्मको 


सर्वदा सुखभागी च कोटपो भवति आवष!उष्ट्रीमन्जः-हीं उष्टि विज्वतदृष्दानने बे फट॥५४॥उक्ट्रो परत दशपहस्राणि जपित्वा 
चृतमधुना पुष्पः सहस्मेक॑ यजेत्ततः सिद्धो भवति ॥ ५५ ॥ यमशोक॑ द्ानिशाक्षरं द्वा विशत्पहसाणि जपेततः सिद्धो भ्रति 
॥ ९६ ॥ तथा पूर्वविधिना शतशतानि होमयेत्ततः पिद्धो भवति तत्तत्सकल कृर्म करोति ॥ ५७॥ द्वादशारं लिखेश्नकं वृत्तत्य 
विभृषितम्‌ | उष्ट्रमन््रश्न तद्ह्मे यम शछोको च मध्यतः॥५८॥वजागेलविधानन्तु कर्तव्य दुगलशणे । भज 
ब्रह्ययामले ॥ ५९ ॥ मृत्युज्ञयमंत्रः-3*जूहसः ॥ इति वास्तु शाज्े कोटवास्तृूकरणं नाम एकाद्शोरूयायः ॥ ११ ॥ 


पु 


उप कर नल 


को लिखे ॥ ५८॥ दुर्गकी 
॥ मृत्युंजयका मन्त्र यह है 


४ : उक्षाके लिये बज्रार्गलाविधानको करे. भजनकरनेमें यमराजनामके विधानको करे यह अह्ययामलपें कहा है॥ ५९ 
५ कि, 5 जूझ्ुसः ॥ इति पं० मिहिरचन्द्रक्तभाषाशैश्वतिसदिते वास्तु शास्रे कोटवास्ठुनाम एकद्शोध्ध्यायः ॥ ११ ॥ 


अेध्मप्लिटर 


हु 
है 


> 
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अध्यायः॥११२॥ 


विश्वकर्माप्रकाशों भाषाटीकायुतः ५ 
है॥ १॥ घरके प्रारंभ समय 


॥ ८८॥ 


इसके अनन्तर फिर शल्यज्ञानकी विधिकों कहदताहूं--जिसके ज्ञानमात्रसे णहका स्वामी खुखकों प्राप्त होता 'खको )जाने ॥९॥ जिससे शल्य : 


जिस अपने अंगमें कण्डू ( खुजली ) पेदा होजाय_ उस अंगमें अपने न प्रासाद ओर भवनमें शल्य ( दु 

सहित घर भयका दाता होता है इससे अल्प सिद्धिका दाता होता * न ध 2 

आदि अंगका स्पश कर्ता ( यज़मान ) करे उसकेही ढःखको दूर करता हे आठ तालकी ध्वनिके भीतर नीच् के ्‌ 
अतः पं प्रवक्ष्यामि शल्यज्ञानविधि पुनः। येन विज्ञानमात्रेण ग़हेशः सुखमाप्लुयात्‌ ॥ ३॥ गहारंभे च कंडूतिः सवा यत्र 
प्रवर्तते । शल्यमासादयेत्तत्र प्रासादे भवने तथा ॥ २ ॥ सशल्य भयदं यत्मादर्पसिद्धिदायकम््‌। कारयिला नमस्कार यज 


मान परीक्षयेत्‌ ॥ ३ ॥ यदंगं संस्पृशेत्कर्ता मध्तक शब्यमुद्वरेत्‌। अश्तालादधत्तह्मिस्तत्र शल्य न सेशयः ॥ ४ ॥ नासिका 
स्पर्शने कतुर्वास्तोः शल्य तदल्पकम्‌ । कह ब्रवातहक्षणमथो च्यते ॥ ५ ॥ शिरसः स्पर्शने वात्तोः सादहस्तादधः 
स्थिताम्‌। मौक्तिकं तु करजेण मुखस्परो5तिदेहिनः ॥ ६ ॥ वाजिदंत महाशल्यपुद्धरेत्‌ तास्‍्तुतस्त्रवित्‌ । करस्परों करें वात्लोः 


खटवांगे च करादयः ॥ ७ ॥ अथापरमपि ज्ञान कथयामि समा! | पड्गुणीक प्त्रेण शोधयेद्धणीतल्ले ॥ ८ ॥ 


अंगमें शल्य होता हे इसमें संशय नहीं॥ ४ ॥ नासिकाके स्पशंमें कर्ता ओए वाघ्तुको अल्पदुःख होता है इस मर्यादाको निश्चित कहे इसके : 
अनसन्तर उप्तके लक्षणकों कहते हैं ॥ ५ ॥ वास्तुके शिरका स्पशे करे सार्धहाथ १॥ से नीचे शल्यको जाने. यदि मौक्तिकका स्पर्श अपने करसे : 
कर वा किसो देहीके सुख॒का स्पर्श करे ॥ ६॥ तो अश्वोंके दांतोंका जो दुःख है उच्नके उद्घार ( नाश)को वास्तुतंत्रका ज्ञाता करता है हाथका £ 
स्पर्श करे तो वास्‍्त॒ुके हाथमें ओर खट्वाके अंगका स्पर्श करे तो करसे नीचेके हुःखको कहे॥»॥इसके अनंतर संक्षेपले अन्य ज्ञानकोमी कहताहूँ :£ 
कि, छः गुना कियेहुए सूतसे भूमिके तलको शुद्ध करे ॥ ८ ॥ उस सूत्रके भलीप्रकार धारणा करनेके समयमें यादि कोई उस सूत्रका लंघन ई# 
करे उसकाही अस्थि भूमिके भागमें उस पुरुषके ही प्रमाणको जाने ॥ ९ ॥ जिस दिशामें आसक्त अस्थि दीखे उसी दिश्ञामें शल्यको कहे, £ 
उसी दिश्ञामें उसके आस्थि सत्तर ७० अंगुलके प्रमाणस्े जाने ॥ १० ॥ सूत्र धारणके समयमें जहां आसनपर स्थित हुआ: मह॒ष्य आदि हों # 
उसके ही अस्थिको वहां जाने इसका उस क्षितिमें संशय न समझे ॥ ११ ॥ नव कोष्ठ किये हुए भामिके भागमें पूंव आदि दिशाओंमें अ क च 2£ 


सुधृते समये तस्मिन्‌ सूत्र केनापि लंघितम्‌। तदस्थि तत्र जानीयात्पुरुषस्य प्रमाणतः ॥ ९ ॥ आसक्तो दृश्यते यस्मादिशं 
शह्य समादिशेत्‌ । तस्यामेव तद्स्थीनि सप्तत्यड्डलमानतः ॥ १० ॥ सूत्रिते समये यत्र आसनोपरि संस्थितः । तद्स्थि तत्र 
जानीयात्त्षितो क्षण न संशयः ॥ ३१ ॥ नवकोष्टीकृते भ्रूमिभागे प्राच्यादितों लिखेत । अकचटतपयशान्करमाद्र्णानिमानि च 
॥ ३२ ॥ प्रारम्भः स्थायढ़ि प्राच्यां नरशल्यं तदा भवेत्‌ । साद्वेहस्तप्रमाणेन त्च॒_मालुष्यमृत्यवे ॥ १३ ॥ अर््रेदिशि च कः 
प्रश्ने खरशल्यं करद्योः। राजद॒ण्डो भवेत्तस्मिन्मयश्चेव प्रवर्तते ॥१४॥ याम्यां दिशि कृते प्रश्ने नरशल्यमघो भवेत्‌ । तदशह 
स्वामिनो मृत्यु करोत्याकटिप्तस्थितम्‌ ॥ १५ ॥ 


टत पशय इन वर्णोको कमले लिखे ॥ १२ ॥ यदि पूर्व दिशामें प्रारंभ होय तो मरुष्यको हुःख होता हे वह भी सा >> मे: 

है में भारभ ४ हस्त १॥ के प्रमाणस # 
होता है और वह मलुष्यकी मृत्युका जा है॥ १३॥ अग्नेदिशामें प्रश्न होय तो दोनों कर ( हाथ ) में खर शल्य होता है, उसीमें राज 7 
दंढ और भय होता है ॥ १४ ॥ दाक्षिण | प्रश्न किया जाय तो नीचेके भागमें नरशल्य होता है. वह घरके स्वामीको मृत्यु ( दुःख ) को 


नमस्कार करवाकर यजमानकी परीक्षा करे ॥ ३ ॥ जि मस्तक ः 
के अंगका स्पर्श करे तों उस # 


4८ 
+# 


८ 
८: 


4] 
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£ बालकोंकी मृत्यु होती है ॥१६॥ पश्चिर्मा |( ॥ 
ः जम कारण होता है ॥१७॥ वायब्य दिशामें प्रश्न होय तो चार हाथके नीचे मलु॒ष्योंके शल्य है उसको भली प्रकार उद्धार करे वुद्धि 


: सान्‌ मलष्य उसमें मित्रके नाशकों जाने 
: ता है ॥१९॥इंशान दिशामें प्रश्न होय तो सादे 


£ विषे जो प्रश्न होय तो वक्षः ( छाती ) के नीचेके प्रमाणसे केश कपाल मलुष्यके आध्थि लोहा ये जानने. ये मृत्युके क 


॥ ८९॥ विश्वकर्माप्रकाशों भाषाटीकायुतः | अध्यायः॥१२॥ 
कटिपर्यत भागमें करता है ॥ १५ ॥ नेक्रेत्य दिशामें प्रश्न करे तो साद्धे हाथके अधोमांगमें अर्थात्‌ डेट हाथ नीचे श्वानके आध्यिको जाने, उच्नमें 


| ध 


देशामें प्रश्न होय तो शिव (लोमडी) में शल्य (हुःख) होता है. सार्ूं हाथके प्रमाणसे होता है वह स्थान # 
नेक्रत्यां दिशितः प्रश्ने साथहस्तादघस्तले | शुनो5स्थि जायते तत्र डिम्भानां जनयेन्म्ृतिम्‌ ॥ १६ ॥ प्रश्नेच [ई. पृ. |अ. 
पश्चिप्रायां तु शिवशल्य प्रजायते । सादधहस्ते प्रवासाय सदन स्वामिनः पुनः ॥१७॥ वायब्यां दिशि तु प्रश्न 
नाराणां वा चतुष्करे । शह्यं समुद्धरेद्धीमान्‌ करोति मित्रनाशनमू ॥ ३८॥ उत्तरस्यां दिशि प्रश्न गदभास्थि 
न सशयः। सादवहस्तचतुष्के च पशुनाशाय तद्भवेत्‌ ॥ १९ ॥ ईशानदिशि यः प्रश्नों गोशल्यं सादहस्ततः 
तन्च गोधननाशाय जायते गृहमेथिनः रा ३० ॥ मध्यकोष्ठे च यः प्रश्नो वक्षोमात्रादधस्तदा । केशाः कपाल मत्योस्थ भम 
है च मृत्यवे ॥२१॥ मंत्रश्भु-3० हीं कृष्माण्डि कौमारि मम हृदये कंथय कथय हीं स्वाह् ॥ एकविशतिवारमनेन मत्रेणा 
भिमज्य प्रश्नपानयेत्‌ । अज् दिशः सुर्योदयाहणनीयाः ॥ जलान्तं प्रस्तरान्तं वा पुरुषान्तमथापि वा ॥ २२ ॥ 
॥१८॥ उत्तर दिशामें प्रश्न होय तो साढे चार हाथपर गर्दभके अम्थिको जाने वह पशुओंके नाशको कर 
_ हाथपर १॥ गोौके शल्यको जाने और वह गहस्थीके गोधनको नष्ट करता है॥ २० ॥ मध्यकोहके 
ता होते है ॥२ ॥ मन्त्र यह 
इक्कीसवार इस मन्त्रसे अभिमस्त्रित ( पढ़ना )करके प्रश्षकों छावे और 
त वा पुरुषके अन्ततक ॥ २२ ॥ क्षेत्रक्ों भलीमकार शोधकर शल्यका 
उद्धार करके स्थानका श्रारम्भ करे. धातु काष्ठ अस्थि इनसे पेदा हुए शल्य अनेक प्रकारके कहे हैं ॥ २३ ॥ हे द्विजोंमें उत्तम ! परीक्षा करके 
घरका भ्रारंभ करना. जब घरके प्रारंभ कममें शल्य न जानाजाय॥ २४ ॥ तो फलके पाक होनेपर अथोत्‌ कष्ट आदिके होनेपर कर्मके ज्ञाता 
क्षेत्र सशोद्दय चोद्धत्य शल्य सदनमारभेत्‌ । शल्यानेकविधाः प्रोक्ा धातुकाष्ठास्थिसम्भवाः ॥ ३ ॥ तानू परीक्षय प्रक्तग्यों 
गृहारम्भो द्विजोत्तम । यदा न ज्ञायते शल्य शहाए्भणकर्मण ॥ २४ ॥ फलपाकेन शल्य तज्ज्ञातब्य कृमवेदिभिः | सशब्ये 
वास्तुसदने पूर्व ढुःस्वप्रदशनम्‌ ॥ २५ ॥ हानिवा रोगमतु्ल घननाशस्तथैव च अन्यानि वास्तुशल्यानि कथयामि समापतः 
॥२६॥ सप्ताहाद्वाहिते राजो गौ्वां गोष्टेष्य बन्ध5की । रोदन्ते वारणो&थों वा शानो वा गृहपृद्धनि ॥२७॥ दन्यो वा प्रविशेद्वस्य 
निविश्नो5थ था मृगः | श्येनो वाथ कपोतो वा व्याप्नो गोमायुवी तथा ॥२८॥ गृथो वाष्यथवा कृष्णपपों वाथ शुकोदपि वा । 
नरास्थीनि ग़हीतश्च जाइ़लो वाथ कारणातु॥ २९॥ है । 
शल्यको जानलें कि, शल्यसदिित वास्त॒के स्थानमें पाहिले दुष्ट स्वप्न दीखता है ॥ २५॥ हानि वा अत्य॑त्त रोग आए घनका नाश उस दुशस्वप्नसे 
होता है. अन्य भी वास्ठ॒के शल्योंको संक्षेपले कहताहूं॥ २६॥ जिस घरमें सात दिनतक राजिके समयमें गो शब्द करे वा गोष्ठमें बन्धकी 
शब्द करे और जिसमें हाथी अश्व शब्द करे वा घरके ऊपर श्वान शब्द करें ॥ २७॥ अथवा जिस घरमें वनका मृग निडर होकर प्रविष्ट होजाय 
वा इयेन कपोत व्याप्र वा गीदड प्रविष्ट हो जायें ॥ २८ ॥ गीध वा कालासप वा झुक ( तोता ) जो ज॑ंगलका हो का 


बह मह॒ष्यके आश्यि लेकर 
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॥ ९०॥ "विश्वकमोप्रकाशों भाषाटीकागुतः 


५ किसी हेठसे प्रविष्ट हो जाय ॥ २५ ॥ जो घर बज्त्से दूष्ति हो, जो पवन और अग्निसे दूषित हो, यक्ष 
॥ ३० ॥ वा रात्रिके समयमें काक वा भतकों ताडना दीजाय जिस घरमें रात्रि दिन कलह हो वा युद्ध हो ॥ २१ ॥ 


22202] 


आज लि लि किए किए 


वा अन्य कोई शल्य जिस स्थानमें हो वहां शल्पके उद्धारको करे वंशआदिका जो शल्य हो और द्वारमार्गका वो 
वज्रेण दूषित यज्ञ यज्य वातामिदृषितम । यक्षो वा राक्षयों वापि पिशाचों वा तयैव च ॥३०॥ कांको वा ताडचते रात्री, भू 
बापि गहेइ्थवा । कलह च दिवाराज्रौ योषितां युद्धमेव च॥ ३३ ॥ तत्रापि शब्य जानीयाधे चान्ये गृहदीषकाः । का्टपि 
श्य जानीयादारूणां व्यत्यये तथा ॥३२॥ गोशर्ये वान्यशल्ये वा शब्योद्धारं ततश्वरेत्‌ | वशादीनां च यच्छल्य वच्छर्य 
द्वारमागतः ॥ ३३ ॥ बाह्य वेधस्य यच्छल्य तहोष॑ च विनाशयेत्‌ तस्मादनेकशल्यार्ना ज्ञान नारित तदा नरे! ॥ ३४ ॥ 
अवश्यमेव कर्तव्यः शल्योद्धारो हितेप्सुमिः | वास्तुपूजां च विधिवत्कारयेलू्वके दिने ॥ २९ ॥ सुदिने शुभनक्षत्रे चन्दृतारा 
बलान्विते । शुद्धे काले प्रकर्तव्यः शल्योद्धारो द्विजोत्तमीः ॥ ३६ ॥ शिलां कुर्यात्समां इहणां हस्तमात्रा हर्ठां शुभाम । 
चतुरखां त्रिभागेन पद्टिकामिविनिमिताम्‌ ॥ २७ ॥ 

जो वेधका शल्य हो उसको भी शल्योद्धार नष्ट करता है जिससे अनेक प्रकारके शल्योंका ज्ञान मतुष्योंको नहीं होसकता तिससे ॥ ३४॥ 

हितके अभिलाषी मल॒ष्य शल्योद्धारको अवश्य करे, पहिले दिन विविसे वास्‍्तुपूजा करे ॥ ३५॥ सुन्दर दिनमें शुभ नक्षत्रमे ओर चन्द्र 

ताराके बलसे युक्त शुद्ध कालमें द्विजोंमें उत्तम शल्योद्धारको करे ॥ ३६॥ समान चिकनी हाथभरकी दृढ स्थानके शुभ चोकोर स्थानके त्रिभागमें 


वर्षमान पट्टिकाओंसे बनाई हो ऐसी शिलाको बनवाबे ॥ ३७ ॥ उतने ही प्रमाणकी आधारशिलाको विधानका ज्ञाता बनवाकर उसके 


5 
१७ 


न 


अजअलज:# व ललललिलेलिललिस जे: 


तावत्प्रमाणामाधारशिला इत्वा विधानवितत्‌ ] नन्‍्दायां मस्तक प्रोक्त भद्गायां दक्षिण: करः ॥ ३८ ॥ रिक्ता वामकरे प्रोक्ता 
जयायां चरणौ तथा । नाभिदेशे तथा पूर्णा सवांगे वास्तुपूरुषः ॥ ३५ ॥ सर्वदेवमयः पुंसां सवेषां शोमनो भवेत्‌ । तस्मा 


काझु्यं सुशोमनम्‌ ॥ 8१ ॥ खनित्वा स्थपतिस्तसिभख्िभागान्कारयेद्बुधः । तन्मध्ये स्वस्तिकाकारां कारयेच समन्ततः 
॥ ४२॥ ईशानादिचतुष्कोणे शिल्मंं संपूज्य वेदवित्‌ । ईशानकोणे नन्दायाः पूजनञैव कारयेत्‌ ॥ ४३ ॥ आग्रेयकोणे भद्ठों 


तु नेकत्पे च जयां तथा। रिक्तां वायब्यदिवकोणे पूर्णा स्वस्तिकमध्यतः ॥ ३४ ॥ 
शिलाके मध्यमें स्वस्तिक नामके शोमन यन्त्रको लिखे॥ ४१॥ खोदकर उसमें बुद्धिमान्‌ स्थपित ( कारीगर ) तीन भागको करे. उसके 


अजललिलेजिललेलेलिले: 
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अध्यायः॥ शो 


भ के दोष हैं उनमें के टीखनेमें के व्यत्ययमें भी शल्यको जाने ५८2 
घरमें भी शल्य जाने, जो अन्य घरके दोष हैं उनमें और काष्ठके दीखनेमें भी ओर काष्ठोके व्यत्ययमें भी हक जो शाल्प हो॥ रे३॥ बाहा 7 


मस्तकको नन्दामें कहा है, और भद्गा नामकी शिलामें दक्षिण हाथ कहा है॥ ३८ ॥ उसके वाम करमें रिक्ता कही है जयामें उसके चरण # 
कहे हैं नाभिदेशमें पुणा जाननी, उसका सम्पूर्ण अंग वास्त॒पुरुषरूप हैँ॥ २५॥ संपूर्ण देवस्व॒रूप वास्तुपुरुष सबको झुभकारी होता हें बुद्धि : 
मान मनुष्य मध्यप्रदेशमें तिस एक शिलाका स्थापन करवाव ॥ ४० ॥ घरके सध्यभागमें चारों तरफसे नाभिमात्र गत ( गढ़ेढा ) को करके : 


न्मध्ये प्रदेशे तु शिलैकां स्थापयेदबुधः ॥ ४० ॥ गृहमध्ये नाभिमाजं छत्वा गगते समनन्‍्ततः । शिलामध्ये लिखेयंत्॑ स्वस्ति 


मध्यमें चारों 3 > अ आकारको करे ॥ ४२॥ ईशान आदि चारों कोणोंमें वेदका वेत्ता ( ज्ञाता ) शिलाको भलीप्रकार पूजन 
कर ईशान कोण नन्दाके पूजनको करे ॥४३॥ अमप्निकोणमें भद्गाका, नेऋत्यथ कोणमें जयाका, वायव्यकोणमें रिक्ताका, स्वस्तिकके मध्यमें £ 
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अप 


/ पंचाम्ृत, पेचपल॒व, पांच त्वचा और पांच कषाय इन सबको उस कलशमें डार दे ॥ ५२॥ तीन मछ्ठ ओर सप्तधान्य जो पारेसे युक्त 
7: भी डारे उसमें गणेश आदि देवता और लोकपालोंका आवाहन करके ॥ ५३॥ घरमें धनके पति-कुबेर ओर बहुणको स्थापन करके 

: नागोंके नायक ( शोष ) का स्थापन करे. पूर्वोक्त विधिसे बेदके मत्रोंसे आवाहन करके ॥ ५४ ॥ आगमके मंत्रोंसे, पुराणोंमें पढेहुए मत्रोंसे 
५£ अष्टशात ८०० गायत्रीसे और अष्टशत <०० व्याहतिसे ॥५५ ॥ शतवार त्रीणिपदा० इस मंत्रसे वा एकशतवाए तद्विभासो० इस मंत्र और अतो 


॥ ९१ ॥ विश्वकर्मा प्रकाशों भाषादीकायुतः अध्यायः ॥ १50 


पूर्णाका पूजन करे ॥ ४४ ॥ विधानका ज्ञाता आचार्य उसका पूर्वके समान कमसे पूजन करे. चौरासी ८४ पलका ताबैसे बनाहुआ और दृढ़ 

झुभदायी कुंभ ॥ ४५ ॥ जो हाथ भरका हो गर्भ ( मध्य ) में शुद्ध हो, चार अंगुल जिसका सुख हो छः अंगुल जिसका कण्ठ हो, ढका हुआ 

हो और मलो प्रकार तेजस्वी हो ॥ ४६॥ ऐसे घटका मध्यमें स्थापन करके उसके बाह्य देशमें आठ घटोंका स्थापन करे. उन घटोंकी भोजन 

अर आषधोंसे पूर्ण करे. उन आरठों घटोंको ऋमसे आंठों दिशाओंमें दिक्पालोंके मन्त्रोंसे स्थापन करे ॥ ४७ ॥ उनको तीपके जलोंसे औ 
पूर्ववत्पूजयेत्तां तु कमेणेव विधानवित्‌। चतुराशिपल् कुम्भ ताम्रोड्धते दे शुभ ॥ 8५% ॥ हस्तमात्रे भवेहभेशुद्ध स्थान 
तुरडुलम्‌ । कण्ठ रसाइगुलं तस्य पिहित॑ वसुवचतम्‌॥ ४३ ॥ अष्टो कुम्भा बहिः स्थाप्याः पूरयेद्रोजनौषषः । दिश्वष्टसु 
क्रमेणेवदिक्पालानां च मन्त्रके! ॥ ४७ ॥ तीर्थतोयेन संपूर्य तथा पञ्ननदीजलैः । पश्चरल्नेयुतं तत्च सफलेबीजपूरकेः ॥ ४८ ॥ 

कुकुम चन्दनचव करत्रीं रोचनां तथा। कपूर देवदारुआ पद्मास्ये सुरभि तथा॥ ९५॥ अष्ठगन्ध तथान्यानि गन्धान्यस्मिन 
विनिःक्षिपेत्‌ । वृषश्द्गोद्धवा सिहनखोद्धता तथेव च ॥ ५० ॥ वराहवारणरदे लग्नाश्ाए शदस्तथा। देवालयद्वारमृदः 
पञ्चगव्य समन्त्रितम्‌ ॥ ५१ ॥ 

पांच नदियोंके जलॉसे भली प्रकार पृण करके वह मध्यका घट पंच रत्न फल और बीजप्रसे युक्त हो ॥ ४८ ॥ कुंकुम चम्दन कस्तूरी गोरोचन 


££ कपूर देवदारू पद्म और सुरभि ( सुगंधि ) अन्य पदार्थ ॥ ४९ ॥ अष्टगंध और अन्यभी गंधके पदार्थ उस घटमें डारे. वृषके शैगसे उख्ाडी, 


सिंहके नखोंसे उखाडीहुई मृत्तिका ॥ ५० ॥ वराह और हाथीके दांतोंमें जो लगीहुई मिट्टी है उससे अन्य जो आठ भ्रकारकी मिट्टी ओ 
देवमंदिरके द्वारकी मिट्टीको और मंत्र पढ़े हुए पंचगव्यको ॥ ५१ ॥ 28 


हों उनको 


'पञ्मामृत तथा पश्रपछववावान्पञ्ञ वा त्वचा । कृषायान्‌ पञ्ज वा तस्मिन्‌ कलशे तु विनिःश्षिपेत्‌ ॥ ५९ ॥ जिम च तथा सतत 
धान्यान्पारदसंबृतान। तथावाह्य गणेशादीडीकपालास्तथेव च ॥७३॥ वह च णृह्े स्थाप्य रायक बागनायकम्‌ | आवाह्न 
वेदमन्नैश्व पूर्वोक्तिन विधानतः ॥ «४ ॥ आगमोक्तेश्व मन्त्ेश मन्नेः पुराणसम्भवेः । गायज्याउशश्तेनेव व्याहृत्याएशतेन वा 
॥५७॥ त्रीणिपदेति शतधा तद्विप्रास इति वा तथा | अतो देवा इति तथा दिव्यमन्जे! शतनयम्‌ ॥५६॥ हुल्वागो विधिवद्धिश्रा 
वास्तुह्दोम ततश्ररेत्‌ । अधिक तथा होम गरहहोम॑ तयैव च ॥ ५७॥ गणपत्यादिम लोकपालानां होममाचरेत्‌ दिवपालानां 
तथा क्षेत्रपालस्यापि विशेषतः ॥०८॥ दिव्यान्तरिक्षमीमानां होम मन्जञ्व कारयेत्‌ । सुल्झे सुघुह्ते तु शिलास्थापनमाचरेत्‌ «९॥ 
देवा० यह जो दिव्यमन्त्र हे इससे तीनसो ३०० वार ॥ ५६॥ विधिसे होमको करके हे ब्राहणों ! उसके अन्यदेवताओंके निमित्त वास्‍्तुहोमको 
करे और आठ अधिक शत १०८ होमको और तिसी प्रकार गहृहोमकों करे॥ ५७॥ भथम गणपतिके निमत्त होमको करे. फिर लोकप 
दिक्पाल और विशेषकर क्षेत्रपालके निर्मित्त होमकों करे ॥ ५८॥ दिव्य अंतरिक्ष भानि इनकेमी होम मंत्रोंसे होमकरे फिर छुंदर सप्न और 


कक ५. 
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| ध्यायः॥१२॥ 
विश्वकर्माप्रकाशो भाषाटीकायुतः अध्यायः॥१२। 


हुँ. ॥९२॥ 

के पश्चिमभागमें बे के पर्वभागमें शल्मक : 
झुहूरतमें भागमें महाकुम्मके शिरके ऊपर बड़े दीपकको रक्‍्खे उसके प्रवभागमें दे का 
म्वोको पढे ॥ ३०॥ हे के! व आनन्द कर । हे बासिे ! दे प्रजाके हितकारिणी ! इस गृहके मध्यभागमें त्‌ टिक और सब कालमें छुखकी ८ 
दाता हो ॥ ६१ ॥ हे भद्दे ! त्‌ पुरुषोंको भद्र ( कल्याण ) की दाता है हे काइयपनंदिनि ! तू. अठल आयु आरोग्यको कर और सम्पूण ४ 
है जाल्योंका निवारण कर ॥ ६२॥ हें जये ! तू भागवकी पुत्री हे इससे प्रजाओंके हितको कर । हे देवी ! आपका यहाँ स्थापन करता हूं तू संपर्ण # 
ः तत्पश्िमे महादीप महाकुम्भशिरोपरि । स्थापकेत्पूर्वभागे व शह्यमन्त्रातुदीरयेत्‌ ॥६०॥ नन्‍्द नन्‍्दूय वापिए्टे वसमिश्र हित 

$ प्रने। तिशाप्यस्मिन्शहान्ते स्व॑ सर्वदा सुखदा भव ॥ रे वह, स्थापयाम पुंसों कुक काश्यपनन्दिनि | आयुरारोग्यमतुर 

£ सर्वशल्यात्रिवारय ॥१२॥ जये भागवदायादे प्रजानां हितमा वह वनेदिनि: देवि त्वां सर्वाव्छल्यात्रिवास्य॥ ६३॥ रिफ 

$ त्वं रिक्तदोषम सिद्धिदे सुखदे शुभे। स्वंदा सर्वदोषष्ने तिधास्मिन्नत्रिनंदिनि ॥ ६४ ॥ अब्यंगे चाक्षते पूंण झुनेरेंगिरसः 

+ सुते। इश्ठके सं प्रयच्छेष्ट शुभञ्ञ गहिणां कुछ ॥ ९१% ॥ ताप्रकुम्मञ् निश्िप्य शिलां दीप॑ तयैव च। गीतवादित्ननिर्षो्ष 


कृत्वा ते पूरयेन्मृदा ॥ ६६ ॥! 
शल्योंका निवारण कर ॥ ६३॥ हे एि्ते ! त्‌ रिक्त दोषकों नाशकरजेबाली है. हे किक और खझुखदाता हे शुभे हे सबकालमें सब : 
दोषोंकी नाशक हे आत्रिकी नन्दिनी ( पुत्री )! इस गृहमें त्‌ टिक ॥ ९४ ॥ हे अब्यग अर्थात्‌ नाशराह्ति हे अक्षते हे पूर्णे हे अंगिरामुनिकी 
पुत्री हे इषटके ! त्‌ इष्टको दे और गरहस्थियोंके शुमको कर ॥ ९५॥ तंबिके हुम्भको गतंमें डारे ओर शिला दीपको भी उसीमें गेरकर गीत 
और वादिन्नके शब्दको करके उस गत॑को मिट्दीसे पूर्ण कर दे ॥ ६६॥ शिलाके कुम्मका हृद्सपर स्पश करके इन मन्त्रोंको उच्चारण करे--हे 
वास्तुपुरुष हे भूमिशय्यामें रमणके कर्ता हे प्रभो ! आपको नमस्कार हे ॥ ६७ ॥ मेरे घरको धन और धान्य आदिसे समृद्ध ( पूर्ण ) सब 
कालमें करो. हे नागनाथ हे शल्यके उद्धार करनेमें समर्थ ! आपको नमस्कार है ॥ ६८ ॥ तू बास्‍्ठ॒पुरुष है और विश्वका धारण करता है इससे 
प्रजाओंका हित कर. है एथिवी ! त्‌ लोकॉको धारण करती हे हे देवी ! तुझे विष्णने धारण किया है. हे देवी ! तू मुझे धारण कर और आस 
ह॒दि कृत्य शिलाडुम्म मन्ज्ानेतालुदीरयेत्‌ । नमस्ते वास्तुपुरुष भरूमिशय्यारत प्रमो ॥ ६७॥ मदयगह पनवान्यादिसमृद्ध कुछ 
सर्वदा । नागनाथ नमसतेःस्तु श्यस्योद्धरणे क्षम ॥$८॥ वास्तुहूपों विश्वधारी प्रजानां हितमावह । पृथ्वि त्वया धृता छोका 
देवि त्व॑ विष्णुना धृता । त्वश्व घारय मां देवि पवित्र कुक चासनघ्‌ ॥ 5५ ॥ गणपत्यादयों लोका देंवा दिक्पाढकास्तथा 


सायुधाः सगणोपेताः शुद्ध झ॒र्वन्तु मे गृहम्‌ ॥ ७० ॥ इतिमन्त्रपठित्वा तु व्याद्वह्यि_ततः । राक्षपानां पिशाबार्ना गद्म 
कोरगपक्षिणाम्‌ ॥ ७१ ॥ भ्ूतानां च तथा यक्षगणानां आमवासिनाम्‌ । पूर्वोकैरागर्मेमत्रीवंधानेन विधानवित्‌ ॥७२॥ पगृहन्तु 


्ेफ 


बलि स्व तृताः शल्य हरन्तु मे | कुम्माश्कानानन्‍्तु जलर्तदगृह चाभिषिचयेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
नको भी पवित्र कर ॥ ६०॥ गणपति आदि लोकपाल और देवता दिक्पाल ये सब आयुध ( शब्त्र और गणों सहित होकर मेरे घरको 


£ झुद्धकरो ॥ ७० ॥ इन मन्त्रोंको पढ़कर फिर वाले दे वह बालि राक्षस पिशाच ग॒ह्मक उरग पक्षी इनको दे ॥ ७१ ॥ भूतोंको और यक्षोंके 


गणेव्यो, आमदे वांसी देवताओंको विधिका ज्ञाता आचाये पू्वोक्त आगमके मन्त्रोंसे उक्त बलिको दे ॥ ७२॥ यह कहे कि, सम्पूर्ण देवता 


मर पट 


जल अलललजिजज जज जज 


जिन नेद 


पध्ल 


मय 8 03322 किक 


॥९३॥ विश्वकर्माप्रकाशों भाषाटीकायुतः अध्यायः॥१३॥ 


बलिको ग्रहण करो और ठप्त होकर भेरे शल्यको हरो. आठ छुमोंके जलले उस गहोंकों सींचे ॥७३॥ तीन प्रकारके भेद, उत्पात ओर 
दारूण ( भयानक ) ग्रहके उत्पात थे सब उस घरमें नष्ट हो जाते हैं जिसमें शल्यका उद्धार किया हो ॥७४॥ आचायेको गो दे, ऋत्विजोंको 
दक्षिणा दे, दान और मानसे ज्योतिषी और रथपतिको संतुष्ट करके ॥ ७५ ॥ अन्योंको भी अपनी शक्तिके अज्ञसार दक्षिणासे विधिषूवंक 
पूजन कर दीन अंधे कृपण और विशेषकर लिंगी अथात्‌ ब्रह्मचारी वा संन्‍्यासी॥ ७६।॥ गायक ओर अन्य नट आदिकोंको दक्षिणा दें 


भेदजय तथोत्पाता अहपीडाश््‌ दारुणाः । ते सवे नाशमायान्तु शब्योद्धारे कृते गृहे ॥७४॥ आचार्याय च गां दयारत्विग्थ्यों 
दक्षिणां तथा । दानमानेन उंतोष्य देवज्ञ स्थपति तथा ॥७५॥ अन्यांश्व विधिवत्पूज्य दक्षिणामिः स्वशक्तितः | दीनान्धकृपणे 
भ्यो5पि लिगिभ्योइपि विशेषतः ॥७६॥ गायकेश्यल्तथान्येभ्योः नटेभ्यो दक्षिणां ततः । द्यात्स्वपेश्मनि यथाशक्ति विप्रांश 
भोजयेत्‌ ॥७७ ॥ झुझ्जीत बन्धुमिस्साद विहरेच्च सु ततः । एवं यः कुते विप्राः शब्योद्धारं स्ववेश्मनि ॥ ७८ ॥ सुखवान्‌ 
दीपजीवी स्यात्पुत्रान्‌ पोजांश्व विन्‍्दति ॥ ७९ ॥ इति वाह्तुशाश्व शल्योद्धारनिर्णपो नाम द्ादशोष्ष्यायः ॥ १९ ॥ 
5५ अपनी शक्तिके अलसार अपने घरमें ब्राह्मणोंको भोजन करावे ॥ ७७ ॥ फिर बन्धुओंके संग भोजन करे उस मन्दिरमें खुखसे विहार करे, हें 
£ ब्राह्मणो ! इस प्रकार जो मल॒ष्य अपने घरमें शल्योद्धार करता है॥ ७८ ॥ वह सुखका भागी और दीघेजीवी होता है पुत्र और पौधोंको 
55 प्राप्त होता हे ॥ ७९ ॥ इति पंडितमिहिरचन्द्रकृतभाषाविवृतिसदिते वास्त॒ुशाल्रे शल्योद्धारनिणेयों नाम द्वादशोध्ध्यायः ॥ १२ ॥ 
इसके अनन्तर गृहोंके वेधनि्णयको कहता हूँ--अन्धक, रुधिर, कुब्ज, काण, बधिर ॥१॥ दिग्बक्क, चिपिषट, व्यंगज, झुरज, छुटिल, छुद्धक, खत, 
:£ शंखपालक ॥२॥ विकट, कंक, केंकर यह पूवोक्त सोलह प्रकारका वेध स्थानमें होता है. जो घर छिद्बोंसे हीन हो उलमें अन्धक भेद होता है. जो 
££ विच्छिद्र दिशाओंमें हो वह काण होता है ॥ ३ ॥ जिसके अंग हीन हों वह कछुब्जक होता है. जिसका द्वार प्रथिवीमं हो वह बधिर होता 
&£ हे. छिद्र बिकीण ( जहां तहां ) हों उसे दिग्वक्क और अविषपद्वतको रंध्र कहते हूँ ॥४॥ ठुग ( ऊँचाई ) से जो हीन हो वह चिपिट होता है.जिसमें 
अतःपरं प्रक्ष्यामि ग्ह्मणां वेधनिर्णयम्‌ | अन्धकं रुषिस्चैव कुब्ज॑ काण बधीरकप्‌ ॥ ३॥ दिख चिपिट्जैव व्यक्षज झुरज 
तथा । कुटिलं कुट्टक््ैव सुप्त्व शंखपालकप्‌ ॥ २॥ विघटथ तथा कह केड्डर पोडश स्वत । अन्धकं छिह्रहीनल विच्छिद 
दिशि कानकम्॥१॥ हीनाड़ू कुब्जकजैत्र एृथ्वीद्वारं बधीरकप । रन्प्रं विकीण दिग्वक इथिरशाविपह्षतण॥४॥हुद्गहीनल चिपिटट 
व्यड्ं चानर्थदर्शनम्‌ । पाश्वोन्नत च सुर कुटिल तालहीनकम्‌ ॥ ५, ॥ शंत्॒पारं जंवहीन दिग्बक्क विकद स्पृतू। पा्रहीरे 
तथा कंक कैडकरं च हलोन्नतम्‌ ॥ ६ ॥ इत्येते अधमाः प्रोक्ता व्जनीयाः प्रयत्षतः । अन्धके रोगमतुल रधिरेध्तीसारज प्यम््‌ 
॥ ७ ॥ कुब्जे कुष्ठादिरोगः श्यात्‌ काणेब्न्धत्वे प्रजायते । प्रथ्वीद्वारे सर्वदुःख मरण वा प्रजायते ॥ ८ ॥ 
अनर्थ दीखें उसे व्यंग कहते हैं. जो पाश्वोंमें उन्नत ( ऊँचा ) हो वह मुरज होता है. जो तालसे हीन हो वह छुटिल होता है ॥ ५ ॥ जो जंघाले 
॥ हीन हो वह शंखपाल कहता है. जो दिशाओमें वक्र ( टेढा ) हो वह विकट कह्दाता है. है पाश्चणाग नहो उसे कंक कहते हैं. जो ले 
% समान उन्नत हो उसे केंकर कहते हैं ॥६॥ ये पूर्वोक्त घर अधम कह ६. ये सब यत्नसे वर्जन योग्य हैं. अन्धक घरमें अतुल रोग होता है. रुधिर 
५ नामके घरमें अतीसार रोगका भय होता है॥७॥ कुब्जघरमें कुष्ठ आदे रोग होते हैं, काणे घरमें अन्ध मलुष्य पेदा होते हैं, बध्यीदरमें सब कस 
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| अध्याय [4|। 
विश्वकर्माप्रकाशों भाषाटीकायुतः याय॑ ॥ 


पिटमें भति, व्यंगघरमें व्यंगता ( अंगद्दीनता )_ मरजम् 
हे चिपिटमें नीचोंकी संगाति, व्यंगघर में कृ्सित रूप 


॥ ९४॥ 
था मरण होता हे॥<८॥ दिग्वक़में गर्भका नाश होता 


(होता कम हे मरण होता है. शंखपालमे “2: 
अभाव. कुटिलमें क्षय ( नाश ) होता है ॥ ५ ॥ कुट्टकमें भूतदोष होता है. सुप्तमें गृहके स्वामीका मरण हू ै ) होती है. काछैश ४ 


कटमें सन्‍तान 3 ॥ ९७ ॥ ककघरमें शूम्पता, केकरमें ख्रीकी हानि और भ्रेष्यता ( दासभाव.. 
दो ला दल का जो कर मतर होगे हो पाए होता है ॥ ११ ॥ डी देस दग्ध काष्ट घरमें होय तो निर्धनता होती है संता 
दिग्वक्रे गर्भनाशः स्थान्षिपिटे नीचसडृतिः | व्यक्षे च व्यड्रगता नेःसव मुरजे कुटिले क्षयः ॥९॥ कुट्टके भूतदोषः स्यवात्ृप गहपतेः 
क्षयः | शहपाले कुहूप॑ स्याद्विकटेडपत्यनाशनम्‌ ॥ 3० ॥ कड्के शून्य कैड़रे च ल्लीहानिः प्रेष्यता भवैत्‌ ! कुलिशेनाहते 
दारो गहान्तस्थे मतिभवेत्‌ ॥१॥ वहिदग्घे निधनत्वमपत्यादिक्षयो भवेत्‌ । विहूपा जजेरी जीणी अग्रद्दीना5द्वृदग्विताः ॥३ ३) 
अड्गहीनाश्छिद्रहीनाशिछ्युक्ताशव॒ वजयेत्‌ | वके च परदेशः स्याछु का स्वामिना भयम्‌ ॥ १३॥ व्यइगे रोगभय घोर स्व 
डिछिदर मृतेभयम्‌ पाषाणान्तगत गेहूँ शुभ सौख्यविवर्द्धभम्‌ ॥१४॥ गेहम्रध्यस्थितं य्च सरवदोषकर भवेत्‌ । विस्तीर्णमान यहेह 
उद्ध्व परिकीतितम ॥ १५ ॥ शेषाव विभाग तु तदगृह चोत्तम स्मृतम्‌ | तुद्रमूनाधिक रोगभय करोति विस्तृतम्‌ ॥ 35६ ॥ 


नका नाश होता है. विरूप, जजर, जीणें, अग्नभागसे हीन, अर््धृदग्ध ॥ १२ ॥ अंगसे हीन, छिद्गहीन, छिद्रसे युक्त जो काछ्ठ हों उनको वज ५£ 
दे. वक्रकाष्ठ होय तो परदेशमें वास होता है,अर््धशुष्कमें स्वामीको भय होता है ॥१३॥ व्यंगमें घोर रोगका भय होता है. संवच्छिद्रमें मृत्यका : 
भय कहा है, जो घर पाषाणोंके अन्तर्गत है बह शुभका दाता और खुखका वर्क होता है ॥ १४ ॥ गहके मध्य भागमें स्थित पाषाण होय तो # 
सम्पूर्ण दोषोंको करता है- जो घर विस्तीण मान है उसको उरध्ध्व कहते हैं ॥ १५॥ जिसकी ऊँचाई घरकी भूभिके त्रिमागकी हो वह घर उत्तम # 
£ कहा है और इससे न्यून वा आधिक जिसकी ऊंचाई हो बह विस्तार रोग भयको करता हे ॥ १६॥ त्रिकोण जो घर है वह धनसे हीन शीक्र : 


ही होता है, दीधे ( लम्बा ) घर निरथंक होता है, इसके अनन्तर अन्य भी बाह्य देशमें स्थित दश प्रकारके वेधोंका कहता हूं ॥१७॥ कोण हक 

छिद्र छाया ऋत वंश अग्र भूमि संघातका दाता जो उन दोनोंका हों ये वाह्यके दश वेध कहे हैं ॥ १८ ॥ जिस घरकी कोणके अग्र भागमें अन्य 

घर हो वा जिसके कोणके संम्रुख अन्य कोण हो और तेसेही घरके अरे भागसे मिली हुईं अन्य घरकी कोण होय तो वह घर शुभका दाता 
जिकोण निधन शीघ्र गई दीप निरर्थकम्‌ | अथान्यान्दशवेधांश्व कथयामि बहिःस्थितान्‌॥ १७ ॥ कोणहक्छिहक्छायाऋजु 
वेशाप्रभूमिकाः । संघातदन्तयोशव भेदाश्व दशधा स्पृताः ॥ 9८ + कोणाग्रे वान्‍्यगेंहे च कोणात्कोणान्तरं पुरः । तथा गृह्गाप 
सेल्म कोण न शुभदं स्मृतम्‌ ॥१९॥ कोणेवेधे भवेद्याधिधननाशो5रिविग्रहः । एक प्रधानद्वारस्यामिशुखेषन्यत्पधानकम्‌ ॥२०॥ 
द्वारं हनन द्रिगुणं ताहग्वेधः प्रचक्षते | दृष्टिवेधे अवेज्नाशों घनस्य मरणं भुवम्‌ ॥ २१ ॥ समश्षुरं क्षुदवेधे पशुद्दानिकरं परम्‌ । 
द्वितीये ततीये यामे छाया यत्र पतेदगृहै। २२॥छाया वेध तु तहेह रोगद पशुहा निदम। आदी पूर्वोत्तर पंक्तिः पश्राहक्षिणपश्चिमे॥२३॥ 


नहीं होता है ॥ १५ ॥ कोणवेधघर में व्याथि होती है। धनका नाश और शह्ुओंके संग विग्नह होता है, प्रधान एक द्वारके संसुख प्रधान अन्य 


घरका द्वार हो ॥ २० ॥ घरसे दूना द्वार हो उसको भी गहवेध कहते हैं दृष्टिवंधमें धनका नाश और निश्चयसे मरण होता है ॥२१॥ समान क्षुद्र : 


छू कप 00० 5 _ पु ञ् ी ० है पे ० ०९ 
( छोटा ) जो घर हे वह क्षद्रवेध होनेपर अत्यन्त पशुहानियोंकों करता है, जिस घरमें दूसरे वा तीसरे पहरमें अन्य घरकी छाया पडे॥रश। 
छाया वेघका वह घर है वह घर रोग और पश्ुु हानिको देता है और जिस घरमें पहिली शहोंकी पेक्ति पूव उत्तरकों हो और पिछली पेक्ति 


मुरजमें घनका 
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 धघाराके अग्रभागमें स्थित हो वा पर्वतके मध्यमें मिला हो ॥ ३२ ॥ जो नदीके तीरमें स्थित हो, 
: योंसे भिन्न हो, जो संदेव जलके समीप हो ॥ ३३ ॥ जिसका द्वार रोताहुआ हो अथांत्‌ उदासीन हो जिसमें काक 


॥ ९५॥ विश्वकर्मा प्रकाशो भाषाटीकायुतः अध्यायः॥१३॥ 
£ दक्षिण पश्चिमको हो ॥ २३ ॥ वास्तुके मध्यमें जिसकी समान भित्तिहों वह घर शुभदायी कहा हे. विषम घरमें अर्थात्‌ जो एकत्तरफ लंबा 


और 
एक तरफ न्यून हो उसमें अनेक दोषोंका दाता ऋजञुवेध होता हैँ ॥ २४ ॥ ऋज्ञुवेधवाले घरमें महान्‌ त्रास होता है इसमें संशय नहीं है ओर 
जिस घरके वंदाके आगे वेश हो वा आगे बाह्यकी भित्ति हो ॥ २५ ॥ बह वेशवेध जिस घरमें हो उसमें वेशकी हानि होती है जिस घरकी उक्षों 
( छुजा ) का संयोग यूपके अग्रभागमें होजाय अथांत्‌ स्तंभके सन्ठुख हो ॥ २६॥ उसको उक्षवेध जाने उसमें ओर कलह होता है. जिस 
वास्त्वन्तरे भित्तिसमें शुभ तत्‌ प्रकीतितम्‌। विषमे दोषबहुलपृजुवेध प्रजायते॥२४॥ऋजवेधे महाज्ासों जायते नात्र संशयः । 
वंशाग्रे चान्यवंशः स्थादग्रे वा भित्तिबाह्मगाः ॥२५॥ तद्वंशे वेधयेद्रेयं वंशहानिः प्रजायते । उक्षयो्यत्रसेयोगो यूपाग्रेषु प्रजायते 
॥ २६ ॥ उक्षवेथ विजानीयाद्विनाशः कलहो भवेत्‌। पूवोत्तरे वास्तुभूमौ विपरीतेःथ निम्नका ॥ २७ ॥ उच्चवेधो अवेन्नून तद्लेधे 
न शुभप्रदष । द्योगहान्तरगत गृह तच्छुभदायकम््‌ ॥ २८ ॥ गहोचादद्धसंलग्ने तथा पारामसस्थितम्‌। संघातमेलने यत्र गेह 
योभि त्तिरेकतः ॥२९॥ विधिवश्यं शीघरमेव मरण स्वामिनोद्यो । पर्वताब्रि!सृते चाश्मदन्तवद्वित्तिसंम्पुखम्‌॥ ३० ॥ तहन्तवेष 
मित्माहु रा गो का अधषित्यकाप्त मह यह पर्वतादूधः ॥ ३१ ॥ 
वास्त॒की पूर्वोत्तरकी भूमि विपरीत हो वा निम्न ( नीची ) हो॥ २७ ॥ वह उच्चवेध होता हे वह शुभदायी नहीं होता है. 
गत ( मध्यमें ) जो घर हे वह शुभदायी होता है ॥ २८ ॥ जिस घरकी ऊैँचाइंसे 028 दसरा हो आर वसा तीर अत 
स्थित हो. जिस घरमें दो घरॉकी भित्ति एक स्थानमें हो वह संघातमें होता हे ॥| २९ ॥ उन घरोंमें विधिवशसे शीघ्रही दोनों स्वामियोंका 
मरण होता है, पवेतसे निकासा हुआ पत्थर जिसकी भित्तिके संग हो ॥ ३० ॥ उसको दन्तवेध कहते हैं वह शोक ओर शेगको करता है 
जो ,चर पवतकी भा[मिके ऊपर हो वा जो घर पर्वेतके नीचे भागमें हो ॥ ३१ ॥ जो घर पत्थरोंसे मिला हो वा पाणाणोंसे युक्त योर हे वाजो 


5 ५5. से ० ओर ड्ल्लु आंका निवास 
हो, जो कपाट ओर छिद्मोंसे हीन हो, जिसमें शशेका शब्द हो ॥ ३४ ॥ जिसमें अजगर सपेका निवास हो, जो बच और कि दर 


यहेह चाश्मसलग्न घोरं पाषाणसंयुतम्‌ । धाराग्रसस्थितं वापि सलग्नान्तरपर्वते ॥३२॥ नदीतीरस्थितं वापि शुज्ञान्तरगत तथा । 
भित्तिमिन्ने तु यद्रेह सदा जलसमीपगम््‌ ॥ ३३ ॥ रुदन्तं द्वारशब्दाय काकोछूकनिवासितस । कपाटहीन च राजो च रा 
नादितम्‌ ॥३४॥ स्थूहसपनिवास च य्च वजाम्रिद्पितम । जलखवानितं भीर झुब्ज काणं बधीरकप्‌ ॥३५॥ यज्योपधातादि 
भव बह्हत्यान्वितं तथा | शालविद्दीन यच्चापि शिखाहीन तयेव च ॥ ३६ ॥ भित्तिबाब्नगतैरदाइकाएै हिससंगुतम्‌ । कृत 
कण्टकिसयुक्त चतुष्कोणं तथव च ॥ ३७ ॥ शमशानदूषित यज् यज्र चेत्यनिकास्थितम्‌ । वासहीन तथा ब्लेष्छचाण्डालेश्ाषि 
वासितम्‌ ॥ ३८ ॥ विवरान्तगंतं वापि यच्व गोधाधिवासितस्‌ । तद्गहे न वसेत्कत्तों वश्नन्नपि न जीवति ॥ ३९ ॥ 
जो जलके मज्लाव ( बहाव ) से युक्त हो वा कुब्ज काणा बधिर हो ॥ ३५ जो उपघात ( लडाईले मरण )से युक्त हो, जो त्रह्हत्यासे युक्त हो जो 
शालासे रहित हो वा शिसासे विहीन हो ॥ ३६॥ भित्तीके बाह्यके जो दारू काष्ठ हैं उनसे जो रुधिर संयुक्त हो जो का्टोे युक्त ग ी 
हो ॥ ३० ॥ जो इमशानसे दूषित हो वा जो चेत्य ( चबूतरा ) पर स्थित हो, जो भदृष्योंके वाससे हीन हो, जिसमें म्लेच्छ चोंडाल बेर कोणों 
जो घर छिद्वोंके अन्तगेत हो, जिसमें गोधाका निवास हो इस पृर्वोक्त सब प्रकारके घरमें कर्ता नवले और दसे तो न सी का! 
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दो शंगों ( शिखर )के अंतर्गत हो जो घर मिति : 
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ध्यायः॥॥ २ै॥ 
॥ ९६॥ विश्वकर्माप्रकाशों भाषाटीकायुतः अध्यायः॥ 


में में हैँ [० मनुष्य 
रॉ: 4 अन्प घरमें लगेहुए काष्ठको अन्य गृहमें न लगावे ॥ ४ ॥ बुद्धिमान 
नाव लए सन का ओके नाशको भाप्त होता है ॥ ४१॥ जी घर नवीन काष्ठ श्रेष्ठ 


पुराने काष्ठोंसे घरको न बनवावे और बनवावे तो मरण और संपदा 6 ता सम दल पतन बाहों 
घरमें जीण काष्ठ श्रेष्ठ नहीं होता है. जिस स्थानके घर पूर्व उत्तरमें नीचे हों और दा 
हा निया लिरछी हो जिसके भागमें पीडाके दाता घर हो जो दक्षिणनों एक योजन ऊँचा हो पश्चिममें अद्धेयोजन 


स्र्वप्रयस्नेन वजयेन्मतिमान्नरः । अन्यवेश्मस्थित दार नेवान्यस्मिन्‍्प्रयोजयेत्‌ | ४० ॥ ना शह कारयेद्वीमान्पुराणन च 
कर करेगा मरणं संपदा नाशमेव च ॥ ४१ ॥ जीण तु बूतनं शस्ते नो जीण हि नूतने शुभम््‌ | पूर्वे त्तरे नीचगता 
उच्चस्था दक्षिणापरे ॥ 8२ ॥ तियेग्गताः सर्वदिशाभागे पीडावहा गृहाः । दक्षिणे योजनपुच् पश्चिमे चादयोजतम॥१३॥तदृद्ध 
मुत्तरे चेव तस्याद पूर्वदिक्स्थितम । एतद्रेध॑ वृपाणां च गहार्णा कथित द्विजाः ॥ ४४ ॥ विशेषेण द्विजातीनां प्रमाण कंथ 
याम्यतः । प््वोत्तर नीचभागे शतपादान्वित तथा ॥४५॥ दण्डानां पश्िमे याम्ये द्विशत सादसेउतम । उर्ध्वभूतः पुमान्यत्य 
गेहदेहांतरं यदि ॥ ४६ ॥ दक्षिणस्थ श्रपश्येत तद्रेध च विनिर्दिशेत्‌ । उच्नस्थोप्यथ नीचस्थः सदा याम्यग्ह त्यजेत्‌ ॥४७॥ 


दोषकी दाता नहीं होती; इतने ये दोनों घर दीखनेके योग्य हों, जो घर उंचे आगे स्थित परवेदिशार मा गम दंड हों वह भी 
दा ् है॥ रब सि्यजातिका मतब्य राजाके मंदिरिमें न बसे. सोम्य ( उत्तर ) भागमें जिसके तीस दंड और पश्चिममें चालीस दण्डहों ॥५०॥ 
जिसकी दक्षिणदिशामें पंचाशत्‌ ५० दण्ड हों ओर नीचे भागमें स्थित हों, प्रासादकी वीथी ( गली ) घर ओर अआशप्नि ईशान और नेऋत 
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कोणमें जिसके वेध हों यह त्रिकोणवेध संक्षेपले कहा. पुत्रका अभिलाषी मठ॒ष्य इसको विशेषकर वर्जदे ॥ ५१ ॥ अश्निकोणका घर दृष्टिसे विद्ध के 
होता है. दाल घर द्विगणमूमियोंमें विद्ध होता है. नेऋत्यमें इतने दृष्टिके मार्गमें हो और ईशानमें शहसे तिगुनगहसे वेध होता हे॥५श॥ 7 
यह राजाओंके घरोंका वेघ वर्णोंके ऋमसे कहा वह वेध पूर्व दिशाआदिके ऋमसे ब्राह्मण आदिकोंके कमसे कहा, द्विजोंके मंदिरसे 

पचाश धनुष नीचा अंत्यजातियोंकों मंदिर बनवाना और सोम्य स्वभावका नीचजन सत्तरदंड नीचा घर बनवावे ॥ ५३ ॥ 
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्क ॥९७॥ विश्वकर्माप्रकाशों भाषाटीकायुतः अध्यायः॥ १ शे। 


६ 
ञ 
+ बरूणकी दिशामें स्थित घर ऊंचाईमें प्रांतके दण्डभर पुरके प्रमाणसे न्यून दक्षिणदिशाका घर ऊंचाईमें बीस दण्डभर न्यून होना चाहिये ॥५४॥ 
£ अब संक्षेपसे श॒द्वोंके पुरसे लेकर पुरको कहता हूँ-प्रांतमागमें दश दण्डपर्यत पूवभागमें नीचा हो ॥ ५५ ॥ नीचे स्थानमें स्थित घरके उत्तर 
हम भागमें द्वाद्श १२ दण्ड होने चाहिये. यदि पश्चिमका घर उच्च भानिमें होय तो तीस दण्ड होते हैं ॥५६॥ दक्षिण भागमें सौ दण्डपर्यत गहोंको 
वर्जदे अर्थात्‌ न बनवाबे. विपरीत भागमें बुद्धिमान मल्ष्य पूर्वोक्तते पादहीन दण्डोंकों त्यागकर॥ ५७॥ सौ दण्डपर्यतमें पुरवासियोंको 
£ जलाशासंस्थितोःपुच्चे प्रान्तदण्डान्‌ हरेत्‌ पुरात्‌। याम्योच्नस्थो ररेहेई दण्डान्‌ विशतिसम्मितान्‌ ॥ ५४ ॥ शुद्गा्णां तु समा 
% सेन कथयामि पुरात्पुरम। दशदृण्ड।णि पर्यन्ते प्रयान्ते पूर्वनीचगम्‌ ॥ «५ ॥ उत्तरे द्वादश दण्ड नीचस्थानस्थितस्य तु। 
पश्चिप्रे निशदृण्डानि यदि चेदुचभूमिषु ॥५६॥ दक्षिणे शतदण्डानि गरहमणि परिवर्जयेल्‌ । वेपरीत्ये पाददीनाव दण्डान्सन्त्यज्य 
बुद्धिमान्‌ ॥ ५७॥ शर्त दण्डानि पय॑न्त पीछे पुरवासिनाम । समभूमिषु सन्त्याज्यों वेधोड्ये द्विजपु ढ़वे! ॥ ५८ ॥ दक्षिणे 
इन्तोदिग्विषये भवनवरेष्थक्षयोःद्भनादोपाः । सुतमरण भ्रक्षत्वे मवति सदा तज्न वापिना पुंध्ताम्‌। गृह गृहार च तथा चतुर्थी 
भावों भवेद्िग्विषये स्थितो वा। ऊध्वे च नीचे यमदिक्स्थितस्य गेह च चाग्रे प्रभवेज्ञ दोषः ॥ ५९ ॥ 
५ पीडा होती हे. ये द्विजोमें श्रष्टोंकी समान भूमिमें वेध त्यागने योग्य हैं ॥ ५८ ॥ जिस भवनवर ( श्रेष्ठ) का दिशाओंके विषययें दक्षिणमें 
2, अन्तद्ो उसमें धनका क्षय ओर ब्र्रियोंमें दोष होता हे प्रेक्षत्व ( दीखने योग्य) जो अन्य घरसे हो उस घर्में बसनेवाले पुरुषोंके पुर्ोंका 
7 मरण होता है. पूरा घर वा घरका अद्धू भाग यह चोथा भाव यादि दिशाओंके विषयमें स्थित हो और दक्षिण दिशाएं स्थित घरके उसे 
(£ वा नीचे भागमें आगे दूसरा घर होय तो दोष होता हे ॥ ५९ ॥ जेसे अमावास्यामें उत्पन्न हुई कम्या और पुत्र थे भोगले पिताक झरण 
हे करने ऐसे द्दी प्रतापषका अभिलाषी कक दक्षिण दिशाके घरको त्याग दे ॥। ६० जिसे और 80 बी 
:% तालका जो कन्या है वह शीघ्र भर्ताको नाश करती है. इसी प्रकार याम्याद्शाके घरसे पुर भी नष्ट हो जाता है ॥ ६१॥ जैसे आलूश्यले देह, 
% कुपुत्रसे कुल ओर दरिद्रसे जन्म बथा होते हैं. ऐसे ही याम्यगहसे पुर नष्ट होता है ॥ ६२ ॥ जहाँ प्रथम उत्तर दिशामें घर बनाये जाय और 
:४ दक्षिणदिशामें पीछे बनाये जांय ऐसा घर जहां हो वहां पुत्र और दारा आदिका नाश होता है ॥ ६३ ॥ इशानमें छाग ( बकरा ) का स्थापन 
% अमावास्थोद्धवा कन्या पितृह्ययोगतः सुतः । तथा याम्य गृह त्याज्ये नरेण ता ॥६०॥ रक्तकेशी च रुम्बोष्ठी पिड़ाक्षी 
£  कृष्णतालुका। भतार इन्ति सा क्षिप्रे तथा याम्यग्रहात्‌ पुरण ॥६॥ आलस्येन यथा देह कुषुन्रेण यथा कुलम। दरिदेण यथा 
जन्म तथा याम्यग्रहात्पुरम्‌ ॥ ६९ ॥ ढदीचीं विन्यसेदादी पश्चाग्राम्य तु विन्यसेत्‌। तदगई विद्यते तब पुत्रदारादिनाशनप्‌ 
॥६३॥ ईशाने विन्यसेच्छागं न च्छागः सिहरभक्षकः | आग्रेयुस्थ गई का वायव्यस्थ च श्येनक ॥ ६४ ॥ का च अक्षयेदादों 
पञ्मात्रत्यदिक्कृतम | छागसदशमीशाने सिंहनाम्रा तु नेऋते ॥६५॥ सिंहों अक्षयते श्वेने न काकः श्येनमक्षकः । आश्रेयादि 
क्रमेणेव अन्त्यजा वर्णसड्डराः ।६३॥्ञातिश्रशश्॒ चौराश्व विदिवस्था नेव दोषदाः । वेपरी त्येन वेध'स्यात्तदगहाणाविरोधत॥६७॥ 
करे. छाग सिंहका भक्षण नहीं कर सकता आश्रेकोणका घर काक होता हें. वायव्यदिशामें श्थित घर इय्रेन होता है ॥ ६५॥ बराक 
प्रथम काकको भक्षण करता है | पीछे नेऋत्य दिशाके कृत्यकों बनवावे. इशानमें स्ली छागके समान चिह्ृ बनवावे. नेऋत्यका घर सिंहके : 
५ नामसे होता है ॥ ६५॥ सिंह इयेनको भक्षण करता हैं) काक इयेनको भक्षण नहीं कर सकता. आम्रेकोण आदिके ऋमसे अन्यज और वर्ण 
+ सकरोंको बनावे ॥ ६६ ॥ जातिसे भ्रष्ट ( पतित ) वा चौर हैं वे बिदिशाओंमें स्थित होयेँ तो दोषदायी नहीं होते इससे विफल नस रे 
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£ दाता और पुत्रोंको ढःखके दाता होते हैं इससे जेसा घर याम्य ( द्‌ 


प्रकाशों ध्यायः॥) ३ै॥ 

॥९८॥ विश्वकर्माप्रकाशों भाषाटीकायुतः थे | हे 
ग्री उनके ग्होंके विरोधसे दोष होता हे ॥ ६७ ॥ घरसे उत्तरदिशामें' द्विगण भा ओर पूर्बमें घरके समान भूमि और पा 

लिया मा बने और दक्षिणमें एक कोशभर भूमि रिक्त ( खाली ) श्रेष्ठ कही है ॥ ६८ ॥ जो घर मेखलापर स्थित हो जो द्वारके संमुख हो हा 


खा न ओर उत्तरादिशामें स्थित होय तो शुभ नहीं कहा ॥ ६९ ॥ दश हाथकी वा घरके चतुर्थाशकी मेखला होती है. शुभका अभि ; 


घर यदि हे ् गले 
लाषी पुरुष नगरसे दूनी भूमिको त्याग दे ॥ ७० ॥ अन्यथा नगरकों बनवावे तो उसमें वेधको देखे जिस मार्गसे मरेहुए मनुष्य यमलोककों 


उ णा भ्ूमिः समा भ्रूमिश्व-ूवके | पश्चिमे जिग्रणा भूमिः क्रोशमेक तु दक्षिण ॥ ६८ ॥ मेखूलासंस्थित गेहूं द्वारस्या 
तर यत। तद्गह न शुर आह यदि सोम्योत्तरे स्थितत्‌ ॥६९॥ दशहस्ता मेखला स्याचतुर्थाशेन वा गहात्‌ | नगराद्‌ 
द्विगुणा भ्रूमिः परित्याज्या शुभेप्सुना ॥9०॥ नगरं कारयेचान्यत्तत्र वेध विनिर्दिशेत्‌ । यस्मिन्‍्मार्ग जनास्सवें मृता यांति पित 
क्षयम्‌ ॥७१॥ मागः स एवं विज्ञेयः शेषा देशातर प्रति । ग़हमित्तिषु ये लग्रास्ते ग्रह गहिणां सदा ॥७२॥ अयदाः पुत्सन्‍्ताप 
कारकास्तत्र कारयेत्‌ | यथा याम्य तथा वायु यथा वायुं तथा उदक ॥७३॥ यथा उदक़था पूव फलसाम्य प्रकीर्तितम्‌ । आक 
पेयेद्यथा चापमारुहय भवन नर॥७४॥विलोकयति बाणेन लक्ष्यवत्त भिनत्ति सः। मूलात्तदीशकार्श।ते जलेनापूरित स्थलम॥७७॥ 


जाते हैं।। ७१ ॥ वही मार्ग जानना. शेष' मार्ग देशांतरोंके होते हैं. जो गृहस्थियोंके घर घरोंकी भित्तियोंसे मिलेहुए हैं ॥ ७२ ॥ वे भयके 
्ः गघर र क्षिण ) में बनावे वेसाही वायु ( पश्चिम ) में बनावे. जैसा बायुदिशामें हो :£ 
£ वबेसाही उत्तरादिशामें बनवाबे ॥ ७३॥ जेसा उत्तरमें हो तेसाही पूर्वम बनवाबवे तो साम्य ( इकसा ) फल कहा है. जेसे--मलुष्प भवन पर ट 
चढकर धल्ुष्यका आकर्षण (खरींचना ) करसके ॥ ७४॥ बाहिरके मनुष्योंको देखसके वा बाणसे लक्ष्यवालेका भदन करसके और मूलसे : 
उसके ईंश  ( स्वामी ) की दशापर्यत स्थल जलसे भरा हुआ हो ॥ »५॥ जो कहीं भी छिद्में विलीन (छिपा ) न हो ऐसे स्थलके मध्यका 5 


ई>ः 


घर दोषदायी नहीं होता. कूप उद्यान प्रपा वापी तडाग और जलाशय ॥ ७६॥ मन्दिर देवस्थान चेत्य प्राकार तोरण इनमें निरन्तर वास्तु :£ 
बसता है उनके मध्यमें स्थित घर शुभ होता है ॥ ७७ ॥ दक्षिण उत्तरमें तेसेही पाश्िम पू्वमें इन चारोंमें जहां मा्गोका मेल हो उस चतुष्पथ : 
५५ ( चौराहा ) कहते हैं ॥ ३८ ॥ पाहिला घर दंक्षिणभागमें स्थित हो, पाश्चिमका घर उत्तर भागमें स्थित हो इनके मध्यस्थानमें किया हुआ जो 


न विलीनं कचिदन्श्र तदन्तस्थ न दोषकम्‌ | कृपोद्यानप्रपावापीतडागे च जलाशये ॥ ७६ ॥ मंदिर देवसदने चैत्ये प्राकार 
तोरणे । सततं वसते वास्तु तन्मरध्यस्थं गृह शुभम्‌ ॥७७॥ दक्षिणोत्तरयोश्वेव तथा पश्चिमपूर्वयोंः। मारगयोमेलन यत्र तच्चतुष्पथ 
मीरितम ॥७८॥ आदो गई दक्षिणभागपंस्थ पद्मात्तथोत्तरम्‌ । मध्यस्थानक्त गेहं न दुष्यति कृदाचन॥७१॥तथैव पश्िमे पूव 
कम पगत गहयू। तथव सुखद प्रोक्त सदन पश्चिमे स्थितम ॥८०॥विषमे न भवेद्ें न वेधं च नतोत्नते। ग्हस्य दक्षिणे भागे 
कृपो दोषप्रदो मतः ॥ ८१ ॥ अपत्यहा निरभूनाशस्त्वथवा रोगमद्भुतम। अद््शनेन दीपारे ढुरे वा समभूमिषु ॥ ८२॥ न वेधन्ते 


है: 


घर हैं वह कदाचित्‌भी दूषित नहीं होता ॥ ७९ ॥ तेसेही पश्चिम और पूर्व घरोंके मध्यमें गत जो घर हे बहभी तिसी प्रकार खुखदाता है 


* तसही पश्चिमादिशामें स्थित सदन ( घर ) खुखदायी होता है॥ <०॥ विषम घरमें वेध नहीं होता और नतोतन्नत ( ऊचे नीचे ) में वेध नहीं : 
; होता. पके दाक्षिणभागम कूप दोषका दाता माना है ॥ ८१॥ होय तो सन्‍्तानकी हाने, भूमिका नाश अथवा अदुभ्भुत रोग होता है. दीपक # 
. और पंक्तिका दशन न हो वा सम भूमियोंके दूर हो तो ॥ ८२ ॥ संपूर्ण घर चाहे पूर्वोक्त दिशाओंमें स्थित हो बेधको प्राप्त नहीं होते. पीपल 
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: वृक्ष निंब आम्र और केला ॥ ८४ ॥ ये वृक्ष पूर्व आदि दिशाके ऋमसे होंय तो वेध करते हैं, आम्रेय आदि 


; | ८<॥ कलह चाक्षिरोंगं च ब्याधिशोक धनक्षतिः ॥८९॥ वीथ्यन्तरेण दोपः स्यात्न दोष मागध्यगम्‌ । विदिकृस्थं नेव वेधे 


ग होता ॥ ९४ ॥ जिस मन्दिरके मध्यमें बे वृक्ष 
£ लगाये हुए हों उसमें भी बैधका दोष नहीं हैं; यह सत्य वात ब्रह्माके मुखसे सुनी हैं ॥ ९५ ॥ यदि दोष हो--छठे वरषमें स्वामी मरता है. नववें 
न दोषः पुष्करान्तस्थ न दोषों बाणघातके । न दोष तु विकोणे प न दोष फलवृक्षके ॥९९॥ न दोष नीचजातेषु न दोष अमन 
मन्दिरे । चतुष्पथान्ते न भवेद्वेधो जीर्णग्रह्मान्तरे॥९३॥ अत्युच्चमतिनीचं च मध्ये विषमलड 


॥ ९९॥ .. विश्वकर्माप्रकाशों भाषाटीकायुतः ह अध्यायः॥१३॥ 
पिलखन वट ओर गुलर ये चारों ब॒क्ष ऋमसे ॥ ८३ ॥ पूर्व आदि दिशाओंमें होंय तो वेध होता है यह पूर्व समयके आचार्य जानते हैं. राज 


तो वध है पव दि दि विदिशाओंके क्रमसे दूधवाले 
वृक्ष और कदम्ब ॥ ८५ ॥ कण्टक वृक्ष और केलेके स्तम्ब होंय तो ये फलके ब्रक्ष वेध करते हैं पूर्व दिशाके भागमें विवर (छिद्र ) हो और 


दाक्षिणमें मठ मन्दिर हो॥ ८६॥ पश्चिममें कमलों सहित जल हो, उत्तरमें खाई हो, पूर्वमें फलवाले वृक्ष हों और दक्षिणमें दूधके वृक्ष हों॥८७॥ 
पूवादिदिश्षु वेधः स्यात्सवेंषां प्राक्तना विदुः । राजवृक्ष तथा निम्बं चाम्रकं क दुलीफलम्‌ ॥ ८४ ॥ पूर्वादिक्रमयोगेन वेधन्त्येतद्‌ 
दु्ांस्तथा। आभेयादिक्मेणेव क्षीरिणोइथ कदम्बकाः ॥८५॥ कण्टकाः कद स्तम्भा वेघन्ते च फलहुमाः । विवरं पूर्वदिग्भागे 
दक्षिणे मठमन्दिरम्‌ ॥ ८६ ॥ पश्चिप्रे पौष्करं तोय खातपुत्तरसंज्ञके । पूरवेंण फलिनो वृक्षाः क्षीखृक्षाश्र दक्षिणे ॥ 2७॥ पश्चिमे 
जलजा वृक्षा रिपुतों भयदायकाः। क्षीरिणश्रार्थनाशाय फलिनो दोषदा मताः । दशदण्डानि 'पर्यन्त पीड्यन्ते एरवासिनाश 


तु न वेष दूरतः सदा ॥ ९० ॥ नीचस्थाने भवेद्रेथः कोणवेधस्तथेव च । भित्त्यन्तरे न दोषः स्थान्न दोषत्यमध्यमे ॥९१॥ 

पश्चिममें जलमें उत्पन्न वृक्ष हों ये सब शजुओंसे भयको देते हैं दधवाले अर्थको नष्ट करते हैं. फलवाले दोषको देते हैं, दशा दण्डपर्त पुरके 
वासियोंको पीडा देते हैं॥ यो ॥ कलह दा 2202 गन 200 0९880 हैं ॥ ८९ ॥ बीधिके अन्तर ( मध्यम ) में दोष होता 
है, मार्गके मध्यमें दोष नहीं होता विद्शाओंमें स्थित ९ दूरपर होय तो सदेव वेध नहीं है ॥ ९० ॥ नीचेके स्थानमें होता है 

'कोणमें भित्तिके रो दो नहीं और न चैत्यके मध्यमें दोष होता हे ॥ ९१ ॥ हीं है नी के स्थानमे वेध होता ) 
कमलोंके मध्यमें और बाणघातकमें दोष नहीं है, विकोणोंमें और न फलके 
मन्दिरमें दोष हे, चोराहेके अन्तमें दोष नहीं, न जीण गहोंके मध्यमें दोष हे 


वक्षमें दोष हे ॥९२॥ नीच जातिपोंमें दोष नहीं है, न भग्न ( दूढे ) 
जिसमें हों ओर मध्यमें जहां जल और पर्वत हों इनमें भी वेधका दोष नहीं 


नीचा और मध्यमें विषम लंघन 
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५ पक पक्षसे एक माससे तीन ऋतु / * 
ही है ०5 तु आ 
अपार मिमी रीति पचार नहीं है ॥ ९७॥ जिस मन्दिर छेमे 
हस्तीका स्थान दक्षि हो ओर पूर्व पश्चिम उत्त 2230 स्थान होय तो मरण करता हे ओर पुत्रोंको महान्‌ दोषको नो या ० 
पूर्वमें दघ ओर जल वा ध्वजा होय तो महान्‌ दोषकों करते हैं, यद्दि कण्ठीरव नामके घर दक्षिण और पाध्विम 5८ ॥ 


बन लक 5 क 
जे 


अध्यायः॥ १३॥ 


में ॥३००॥ विश्वकर्माप्रकाशों भाषाटीकायुतः ः 
२६ बूबे उत्तरमें ध्वजा होय तो बैलॉको महापीडा करनेवाले कहे हैं, जंबीर, पुष्पके वक्ष) पनस, अनार ॥ १०० ॥ जाती चमेली गा होते रत ; 
2) ड़ 


3 


केशर नारियल पुष्प और कर्णिकार ( कनेर ) इनसे ॥ १०१ ॥ वेष्टित ( ढका ) जो घर हैं वे मल॒ष्योंको सम्पूर्ण सुखके दाता हो । 
कु बृक्षोंकों लगाकर पीठेस गहोंको बनावे॥ १०२ ॥ यदि अन्यथा करे तो वह घर शोभन नहीं होता प्रथम नगरका विन्यास करे अथांत्‌ नगरकी :£ 


जैज जिओ 


शुभदायी नहीं होता. पूर्व :£ 


रु भूमिका निर्णय करे पीछेसे घरोंको बनवावे ॥ १०३॥ यदि अन्यथा करे तो शुभको न कहे अथात्‌ वह घर श॒ श के 
$ पूवोत्तरे ध्वजोक्षाणां महापीडाकरो मतौ। जम्बीरेः पुष्प॒तैश् पनसेदांडिमैस्तथा ॥१००॥ जातीमिमछिकामिश्व शतपरनैश् केपरे॥ ४ 
% नालिकेरेश पृष्पेश्व कणिकारेश्व किशुकेः ॥३ ० १॥ वेश्त भवन नणां सर्वसोस्यप्रदायकम्‌ । आदी वृक्षाणि विन्यस्य पश्चाद गेहनि 
4 विन्यसेत्‌॥३०२॥ अन्यथा यदि कुर्यात्त तदग॒हं नेव शोभनम्‌ । नगरं विन्यसेदादी पश्चाढ्रेहानि विन्यसेत्‌ ॥१०३॥ अन्यथा यदि: 
$ कुवोणस्तदा नशुभमादिशेत्‌। पीताःथ पूर्व कपिला हुताशे याम्ये च कृष्णा नि#तो च श्यामा । शुद्डा प्रतीच्यां हरिताईथ वायौ..*: 
+  श्रेताथ सोम्ये धवला च ईशे ॥३०४॥ ईशानपूर्वयोम॑ध्ये श्रेता पश्चिमनेकते । तयोरम॑ध्ये रक्तवणी पताका परिकीतिता ॥०५॥ ४: 


लि 


सर्ववणा तथा मध्ये पताका किकिणीयुता बाहुप्रमाणा कर्तव्या स्तम्भ बाइप्रमाणकम्‌ ॥ १०६ ॥ के 
दिशामें पीलीपताका, आग्निकोणमें कपिलवर्णकी, दक्षिणमें काली, नेऋतिमें इयामा, पाथ्रिममें शुकृू, वायव्यमें हरी, उत्तरमें सफेद ओर ईशा :£ 
नमें धवलपताका होती है ॥१०४॥ इशानपूर्वके मध्यमें सफेद ओर पश्चिमनेऋतके मध्यमें रक्तवर्णकी पताका कहीहे ॥ १०५ ॥ किंकिणी ( झालर ) :£ 
से युक्त संपूर्ण ( बणे ) रंगकी पताका मध्यमें होती हे वह भ्ुजाके प्रमाणकी होती हे. उसका स्तंभभी श्रुजाके प्रमाणका होता है॥ १०६॥ ४ 
द्वारमा्गके एवभागमें सोलह हाथकी ध्वजा होती है. इसका स्तंमभी घटा-भ्ूषणोंसे साहित विधिपूर्वक स्थापन करना ॥ १०७॥ दक्षिणमें : 
पृष्पमालाओंसे युक्त स्तंभ द्वारमार्ग्में स्थापन करे, यह वात॒शास्त्र प्रथम बुद्धिमान्‌ गरग॑सुनिको बह्माने कहा ॥ १०८ ॥ गर्गमुनिले पराद 7 
रको, पराशरलसे वृहद्रथको, बृहद्रथप्ते विश्वकमांकों वास्त॒शात्र प्राप्त हुआ ॥ १०९ ॥ वह विश्वकर्मा जगतके हितार्थ फिर 'वाछुदव-आदिकोंको £ 


0377 


००४ 


भक्तिले कहता भया ॥ ११० ॥ इस पवित्र परम रहस्य ( गुप्त ) को जो नर पढताहे उसकी वाणी सफल होतीहे यह में सत्य कहता 
यहारमा्ग पूर्वे तु ध्वजः पोडशहस्तकः । स्तंभोषस्य विधिवत स्थाप्यः संघण्टाभरणीक्षतः ॥३ ०७॥ पुष्पमालान्वितः स्थाप्यो 
द्वारमागं5थ दक्षिणे । इति प्रोक्त वास्तुशाज्लं पूवे गर्गाय धीमते॥०८॥गर्गात्पराशरः प्राप्त्तस्मात्याप्तों वृहद्रथः । बृह्रथादिश 
कमा प्राप्तवान्वास्तु शात्चकए॥१०९॥स विश्वकर्मा जगतो हितायाकृथयत्‌ पुनः । वाह्ल॒देवादिषु पुनभूछोके भक्तितोतवीत्‌॥१ १० 
इदे पवित्र परम रहस्य यः पठेश्नरः । स्थात्तस्थावितथा वाणी सत्य सत्यं वदाम्यहम् ॥१११॥ अथ सुविमलविद्यो विश्वकर्मा 
महात्मा सकलगरुणवरिष्ठः सर्वशात्घार्थवत्ता । सकलपुरगणानां सूजधारः कृतात्मा भवननिवसतां सच्छाम्रमेतच्चकार ॥ 9१२ ॥ 
इति ब्ल्नोक्तविश्वकर्मप्रकाशे श्रीविश्वकर्मणोक्तवास्तुशाञ्ले अयोदशो5्ध्यायः ॥ १३ ॥ प्रमाप्तो5्य विश्वकर्मप्रकाश! ॥ 


ह॥ 0. 9, (९ ६: | त्मा ः त्क्ह ६ हे ने 
हू ॥ १११ ॥ इसके अनन्तर अत्यंत निर्मल हे विद्या जिसकी ऐसा महात्मा विश्वकर्मा जो सबशुणोंमें श्रेष्ठ है, संपूर्ण शासत्रोंके अभैका 


लिये 


शञाता है, संपूर्ण देवताओंके गणोंका सृतधार है ओर पुण्यात्मा है वह भवनमें निवासियोके इस लिये वास्ठ॒शासतरकों करता भया ॥ ११२॥ 
रत प० मिहिरचन्द्रकृतभाषा० श्रीबह्मोक्तविश्वकमप्रकाशों विश्वकमंणोक्तवास्ठुशास्रे प्रयोदशोः््यायः ॥ १३ ॥ इति भाषाटीका समाप्ता॥ 


कल जिलल सिल्क आप कआजर 50070 
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